318. 3071 , 08071 308787 
उवा 31८71६88 ४98 एका5 11८ 3118 
18.078 0118 
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॥ 
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‰.. ५० 


. ॥ श्रीः॥ 
विद्या नवन सस्क्रत ग्रन्थमाला 


नीम ५ 


। च्व + त, > त र, 


९१ 
न 
इ 
1 
व, 


रचयता- 
॥ विद्याभूषण पण्डिन श्रीगोरीशङ्ररास्नी 


$ तक † व स्क ४4 (५ 2.1 ५ =-= 


"=-= 


121 
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५7. 


"न 4... 9 ४. 


कर 
-~---~ 


४८. 


विदयामवन, वाराणसी-१ 


क, 


4. ~ 


१ # ५ ध ॥ 
4 + व + व 1; 
ॐ ॥ > र ध 


| 
( 
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~ अ ~ य =-= 3 च्छ 
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। श्रीः ॥ 


दुस्त्वयंशिश्वभा 


१,११९.११. .१।१.१।१. १११९१११२. 


प्रथमः भागः | -0-8:9 9 


प्रथमः पाठः ८ 1 
श्रीगणेश्चं नमस्डृ्य साध्यसिद्धिविधायकम्‌ । 
दीनबन्धुं कृपापिन्धं साधं च शिवया शिवम्‌ ॥ १॥ 
जेतलीजातिजातेन भङ्गपत्तनवासिना । 
विद्याभूषण-भूदेव -गौरीशङ्रशाच्रिणा ॥ २ ॥ 
संस्कृतस्य स्वयंशिक्षापरचाराथमियं प्रभा । 
बिधीयते यथाज्ञानं नारीनरहिताय वै ॥३॥ 
श्रीगणेश-उमेश तथा, श्रीरमेश~परमेश । 
सुरेश-दिनेश-निशेश अरु, श्रीधनेश-वरुणेश ॥ १ ॥ 
काय-वचन-मन से तथा, कर के इन्दं प्रणाम । 
विद्याभूषण-शाखी, गोरीशङ्कर नाम ॥ २॥ 
संस्कृतस्वयंशित्तक, प्रभा-यथानिजज्ञान । 
 रचता हूं लुधियाना मं, कुशल करे भगवान्‌ ॥ ३ ॥ 

१, ब्राह्मण ) 


२ संस्करतस्वयंशिक्षकप्रभा 


श्रीविजयादशमीदिने, वीरवार शुभ जान । 

श्रीविक्रमीय बीस सौ, ग्यारह संवत्‌ मान ॥ ४॥ 

प्रारम्भ प्रभा का किया, जगत्‌ में हो प्रचार । 

व्यावहारिक रीति से लिखा, शब्द-बाक्यभर्डार ॥ ४ ॥ 

अक्षर (€ असणं ) 1.6 लऽ. 

संस्कृत भाषा मेँ अन्तर ( अक्खर-अच्छर-हरफ ) दो प्रकार 

के होते ह, स्वर ( अच्‌ ) व्यज्जन ( इल्‌ ) । 
स्वर ( अचर ) ए०्ण्णऽ, ` 

अआ (अआ) §दउञ्ऋच्लृषए्टेओभौ ( चो-चौ ) 


ठयञ्जन ( दस्यू ) 08०87४8, ` 
क्खग्‌ घ्‌ ङः ( कवगं ) 


ककर ` च न न कि 


छृज्‌म््‌ञ्‌ ( चवगे ) 


त + क 


अनुस्वार अं, विसगं अः, 


बारहसडी-द्वादराक्षरी । 
क काकिकी ङु क्‌ के के को कौ कं कः। 
६2 8 1 सि प प 6 181 1९० 1६9 90 ६90. 
१. त्रिषष्टिश्चतुःष्िवां वर्णाः शम्भुमते मताः ॥ 


शि । 


संस्कृतस्वयंशिन्षकप्रभा ३ 
पट्‌ ( धातु ८००४) पदृना 7० 5००4. 
लर्‌ ( वतमान कालल ) 168610१ १९186. 


( क्रिया एश ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
510६ पा कपाला, [प8] द्विपला, हाप्ा'8] दि पा००९य 
प्रथम पुरुष 777 ?. पठति पठतः पठन्ति 
मध्यम पुरुष 77 ?. पठसि पठथः पठथ 
उत्तम पुरुष 1 ए. पठामि पठावः पठामः 


वाक्य 56061668. 


| पुलिङ्ध 11886116 & शाता. 


सः पठति ॥ तौ पठतः ॥ ते पठन्ति ॥ 

वह पदृतादहे।॥ वेदो पदृतेरहैँ॥ वे सब पते ॥ 
प्ि6 6६48. {0९ ४० 680. (1106 २७86. 

त्वं १२सि ॥ युवां पठथः ॥ युयं पठथ ॥ 

तू षदृताहै।॥ त॒म दो पठते हो ॥ तुम सब पदृते हो ॥ 


गलप ९868६. भ्रा (० 1600. ४ 0प् 7684. 


अहं पठामि ॥ आवां पठावः ॥ वयं पमः ॥ 
म पद्ता हूं ॥ हम दो पदृते ह ।॥ हम सब पदृते है । 
{ 7684. ४6 ० 168. € ८6६९6. 


र संस्कृतस्वयंशित्तकप्रभा ` 
` भयुचाद्‌ प्र्भ्णशुभ््मग पुर 14. | 


ओ पदता हूं ॥ बह पदता हे ॥ तू पदता हे ॥ 
ठम सब पदृते हो ॥ हम सब पद्ते हँ ॥ ैसब पदते दै ॥ 
दम दो पदृतेह।॥ "वेदोप्दृते्ै।॥ तुम दो पदृते हो ॥ 


खी चिङ्ख एगणण०७ दिलाता. 


९० 8. द्वि ). ब० ९. 
सा ८. | ताः 
चाक्य 36761668. 
सा पठति ॥ तेपठतः॥ ताः पठन्ति॥ 
वह पदृती है ॥ वेदोप्ठतीहं।॥ वे सब पठती है ।॥ 
8116 6848, ¶1€ङ़ 7० 1680. कटः 6४. 
स्वं पठसि ॥ युवां पठथः ॥ युयं पठथ ॥ ` 
तू पदृतीदहे॥ तुमदो पुती दहै ।॥ तुम सब पठती हो ॥ 


¶00प 168468४, 0 0 1684. श्ण ८686. 


अहं पठामि॥ आवां पठावः ॥ वयं पठामः ॥ 
मँ पदृती हं ॥ हम दो पदवी दँ ॥ हम सब पठती हँ 


अनुवाद गृण्छण्य्भ० खीर ए, 
तू पदृतीदहै॥ मदो पदृतीदै।॥ वे सब पदृती रै ॥ 


रै पद्वीह्ं॥ तुम दो पदृतीदहो॥ हम सब पदृती ह ॥ 
वह पदटृती दै ॥ वेदो पदृतीद्ँ।॥ तुमं सब पदृती हो ॥ 


संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा  ‹ 


अव्ययं चाञ्दा; 10191181168. 
शब्दाः, अथः शब्दाः, अथः शब्दाः, अथं 
श्र्य आज कथम्‌ केसे हि-(एव) दी 
द्यः कल (बीता हा) सदा हमेशा बा चा 


व; कल (आने वाला) कदा क्ब अथवा या 
परश्वः परसो यदा जव त ते 
अत्र॒ यहां तदा तब शीघ्रम्‌ जल्दी 
तत्र॒ वहां अधुना अब नैः धीरे २ 
छत्र कदा अधुनैव अभी धिक्‌ धिक्तारलानत 
सवत्र सव जगद कदापि कभी प्रति ओर 
यथा जेसे ज चव विना विना 

क सह साथ 
४ क १ नही नम; नमस्कार 
| स्वस्ति कल्याण सुख 


कता उप06०६ 0 कतुकारक ्िजगाा8 ४17९ ७886 
अकारान्त "देवः शाब्द ०१. पु० 74. 
( प्रथमा-विभक्तिने ) 
ए० 8, द्वि° ]). ब० 7. 


देवः देबौ दैवाः 


१. सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सवासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।॥ १॥ 
 भरयं-पुखिङ्ग-ल्रीलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग, तीनो लिश्गो मे, प्रथमा-द्वितोया-तृतीया- 
। 


~ 


६ संस्कृतस्वयंशिकतकममा 


एवम्‌- 
( शब्दाः ) ( अथः ) | 
छात्र विद्यार्थी छात्रः आत्रौ छात्राः 
बाल ल्क बालः बालो बालाः 
बालक बालकः बालको बालकाः 
कुमार बालक कुमारः कुमारो कुमाराः 
नर आदमी नरः नरो नराः 
सस्कृत वाक्यानि उनना०68. 
१ जलात्राः पठन्ति अधुना रहं पठमि 
सब विद्यार्थी पदृते हे अब ओँ पदता द्र 
२ त्वं कथं पठसि! ५ सः च पठति 
तू कैसे पदता है वह नहीं पदता है 
२३ तौ अत्र पठतः ६ देवाः पुनः पठन्ति 


वेदो यहां पते दहै सब देव फिर पद्ते हँ 


७ चयं तत्र पठपः 
हम सब वहां पदृते हँ 
 अचुकाद्‌ (0भाञ्‌भप्ग. 


१ यैं यहां पदता तूर पदता दहे 

२ लड़का कहां पदृता हैः ` ५ बह केसे पदता हे ? 

३ हम बहां पदृते है ? ६ तुम तो नहीं पढते 
0नछ०-- 


` चु्यी -पशमी -पष्ठी -सप्तमी-संबोषन इन विभक्तियो मे तथा एकवचन -दविवचन- 
बहुक्चन इन वचना भँ जो समान ( षदल्ता नहीं ) है, कह व्यय" दै ॥ ` 


@ # # क # @ > # @ ॐ ॐ ® 8 ॐ र र € 


लिख्‌ ८ घातु २००४ ) 7० फएप४९. दिखना, 
वतमान काल 26866 61186. 


( किया ए ) 
ए० 8. द्वि° 1) ब० २. 
प्र पु° गा २. लिखति लिखतः लिखन्ति 
म०पु० २. लिखसि लिखथः लिखथ 
उ० पु० 1. लिखामि लिखावः लिखामः 
एवम्‌- 
ए० 8. द्वि° 0 ब० ‰. 
खाद-खाना, ख(दति खादतः खादन्ति 
वद्‌-बोलना, बदति वदतः वदन्ति 
चल-चलना, चलति चलतः चलन्ति 
पच्‌-पकाना, पचति पचतः पचन्ति 
एवम्‌-- 
कम कारक 09]€6्र€ (886. 
( दिितीया विभक्ति, को ) 
[ | ०००००००००१० पठान बाला, शिक्तक, उस्ताद 
शिष्य ७०७९००७ ००७००० ०००००७९ चेला, शित्त लेने बाला 
ग्रन्थ ~ कप 9१ 59 पुस्तक, पोथी, किताब 


~} संस्करतस्वयंशिन्ञकम्रभा 


त ~. सन्दरलेख, अच्छा लिखना, खुरा खत 
पाचक" ^" पकाने बाला, रसोङ्या 

(~ द्वि° 1), ब० 2. 

देवम्‌ ¦ दैवी देवान्‌ 


वाक्य 60611668. 
१ अहं सुलेखं लिखामि ६ रामः छरुत्र चलति १ 


भँ सुन्दर लेख लिखता हू राम कहां जाता है 
२ शिष्याः कि वदन्ति ७ अहम्‌ अ्रपिखादामि 
चेले क्या कहते हैँ ? मँ भीखाताद्रं ` 
३ वयं ग्रन्थं लिखापः१ < कृष्णः कि पठति 
हम पुस्तक लिखते है ¢ कृष्ण क्या पठता है १ 
छतेनलिखन्ति ९ देवं वदतः 
वे नहीं लिखते हैँ दो देव बोलते हँ 
५ वयं पाट परमः १० ययं छत्र पठथ ! 
हम पाठ पटृते रहै तुम सब कदां पदृते हो ? 
अनुवाद {11908180 
१ अव हम नहीं चलते ह । ५ ईश्वरदत्त क्या पठता है १। 
२ मोहन पदृता हे, लिखता नदीं । & ओँ सदा -सुलेख लिखता हूं । 


३ बहतो जल्दीबोलताहै) ७ तुम श्रभी चलते हो। 


@ @ = € = ~ > ॐ + 


तृतीयः पाठः ० 7. 
| इदा ( धातु ००४ ) ( पय ) देखना (० 8९. 
खट्‌ ( वतमान कालं ) "०8७४ ६००३९. 
( किया पथः) 


ए० &, द्वि° 1). ब० 7. 
भ० पु० [आ २. पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
म०पु° 2. पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
उ० पु 12. पश्यामि पश्यावः पश्यापः 


 एवम्‌- प्रच्छ ( पृच्छ ) पृ्ना ॥ गम्‌ ( गच्छं ) जाना ॥ 
आगम्‌ ( आगच्छं ) आना ॥ इष्‌ (इच्छ) चादना ॥ दाण्‌ (यच्छ) 
देना ॥ पा ( पिब ) पीना ॥ स्था ( तिष्ठ ) ठहरना॥ 
करण कारक ]एपा९०१९] ०8७९, 
( तृतीया विभक्ति, कर के-ने-से-द्भारा ) 


ए० 8. द्रि 7), ब० 2. 
देषेन देवाभ्याम्‌ देवैः 
एवम्‌- 
जनक-- पिता पुत्र -- बेटा, पूत 
पित्व्य--चाचा पौत्र-- पोता, पुत्र का पुत्र 
मातुल-- मामा प्रपौत्र - पड़पोता, पोते का लड़का 


सह-साकम्‌-साधंम्‌-समम्‌-( साथ, सदित ) एः. 


१० संस्कतस्वयंशिक्लकप्रभा 


वाक्य 36061668, 


१ त्वं कं पश्यसि ! दे युयं किम्‌ इच्छथ ! 
तू क्या देखता हे ? तुम क्या चाहते हो ! 
२ तेतत्र तिष्ठन्ति ७ तौ कुत्र तिष्ठतः 
वे वहां ठरते हँ वे दो कहां ठहरते हं ? 
३ अहम्‌ अधुनेव आगच्छामि = श्रीरामः न्यं यच्छति 
म अभी आआतादटं श्रीराम भ्रन्थ देता ह 
® मोहनः फि पृच्छति ? & पौत्रः पुनः आगच्छति 
मोहन क्या पूता है ? पोता फिर आता हे 
५ वयं तत्र गस्लापः १० कि पिबति कुमारः ? 
हम वहांजतेहं ` कुमार क्या पीता है ? 


क्या पीता हे कुमार ९ 
अनुवाद {11503180्0. 
१ पिताजी ८ श्री जनक ) के साथ पुत्र जाता है| 
२ पोता अव क्या चाहता है १ । 
३ चाचा जी ( श्री पिढ्न्य ) क्या पृषते ह १ । 
४ मामा जी वहां ठहरते हे । 
५ अब मै वहां नहीं जाता हं । 
& राम आता हं ओर छष्ण जाता हं । । 
७ हम मलीभांवि (साधुप्रकारेण) चांद (चन्द्र) को देखते हं । ` 


नक 09 


ऋ चतुथः पाडः 1.50 ४. 
धाव ( धातु ८००४ ) दौड़ना ० ए. 
वतमान काल 2768610 (61186, 

( क्रिया ए ) 


ए० 8, द्वि° 1). ब० 
प्र पु [रा २. धावति धावतः धावन्ति 
म० पु २. धावसि धावथः धावथ 
उ० पु० ] 2, धावामि धावावः धावामः 


एवम्‌ 
हस्‌ -दंसना ॥ रक्ष-रक्ता करना ॥ तु ( तर्‌ ) तैरना ॥ 
परिभ्रम- घूमना, सेर करना ॥ 


सम्प्रदान कारक 1249० (२5९, 
( चतुथी वि भक्ति, लिये-वास्ते-को-निभित्त ) 


ए० 8. द्वि ), ब० ‰. 
देवाय देवाभ्याम्‌ देषेभ्यः 
४ {. ज 
भूप-टरप-राजा पुरोदित- पुरोहित 
गज- हाथी यजमान - जजमान 
अश्व-- घोड़ा लड्इ-मोद क--लडड्‌-पेड़ा 


लाभ- लाभ ( फायदा ) 


१२ संस्कृतस्वयंशित्तकप्रभा 


वाक्य ऽलछ४य 6९8. 


१ रं नमः शिवाय & भूपः सदा रक्षति 

शिव को नमस्कार राजा सदा र्ता करता हे 
२ अहं ब्राह्मणाय ग्रन्थं यच्छामि ७ श्रीजनकराय नमः 

मैं जाह्यण को मन्थ देतां श्री पिताजी को नमस्कार 


३ तरपः पुरोहिताय गजं -यच्छति ८ भ्रीरमाय नमः श्रीटृष्णाय च 
राजा पुरोहित को हाथी देता है श्रीराम ओर श्रीकृष्ण को नमः 


% लाभाय वदामः ९ छात्राः कुत्र परिभ पन्ति ? 
हम लाभ के लिये कहते हँ विद्यार्थी कां सेर करते हे १ 
५ सः सदा परिभ्रमति १० बालाः पुनः पुनः हसन्ति 


वह सदा सेर करता हेः लड़के फिर २ हंसते रै 


अचुवाद वषड8क्प्मा). 
१ यजमान पुरोहित के लिये दाथी ओर घोड़ा देता दै | 
२ हम ब्राह्मणों को लड्‌ ओर पेडे देते हँ । ` 
३ अँ आनन्द के लिये सदा यहां तैरता हं । 
बह अब ह्वात्रां के लिये प्रन्थ देता है | ` 
५तू राम के साथ अब कां जाता है ?। 
६ सूयं ओर चन्द्र को नमस्कार । 
७ ईश्वर सब जगह ( स्त्र ) रक्ता करता हे । 


। = 0020 


पञ्चमः पाठः; 1485०" ४. 
पत्‌ ( धातु २००४) गिरना 7० ए]. 
वतेमान क्ल 88671 {€786., 
( क्रिया एनः) 


ए० 8, द्वि° ]). ब ० ९, 
प्र° पु> [7 2. पतति पततः पतन्ति 
म० पु 2. पतसि पतथः पतथ 
उ० पु> 12. पतामि पतावः पतामः 


एवम्‌-- 
वसू-रहना ॥ उद्‌ + स्था ८( उत्तिष्ठ ) उठना ॥ क्रोड- 


खेलना ।। णम्‌ ( नम्‌ ) छकना, नमस्कार करना ॥ प्र + एमू्‌-प्रणम्‌ 
भ्रणाम करना | 


अपादान कारक ^ 18176 6886. 
[न क प © 
( पञ्चमी बिभक्ति-से ( बियाग-जुदाहं ) 


ए० 8, द्वि° 7). ब० ‰. 
देवाव्‌ देवाभ्याम्‌ देषेभ्यः 
9. `. नणि 
पवंत-- पदाड्‌ सिंह-गेर 
दृक्ष- पेड घोटक-( अश्च ) घोडा 
भूकम्प--मूचाल गदभ- गधा 


 लोक- संसार, लोग ्आनन्द्-- प्रसन्नता, खुशी 


१४ संस्कृतस्वय॑शिक्तकप्रभा 
वाक्य ऽना४७९९8. 
१ सः घोटेकात्‌ पतति & अध्यापकात्‌ छात्र; बिभेति 
वह घोड़े से गिरता दहै पाठक से विद्यार्थी डरता हे 
२ पाटश्षात्‌ पाठं पठामः ७ अहं ग्रामात्‌ आगच्छामि 
हम पाठक से पाठ पदृतेर्है भै गोव से अतादहूं 
३ पव॑तात्‌ अपि न पतसि ८ बालाः बक्ात्‌ पतन्ति । 
तू पदाङ़सेभी नदींगिरताहै बालक पेकसेगिरतेर्ह 
% श्रश्वारोहाः अश्वात्‌ न पतन्ति ९ ीरिवाय नमः। 
सवार घोडे से नदीं गिरते है शिवजी को नमस्कार 
५ अधुना अहम्‌ उत्तिष्ठामि १० छात्राः छात्रः सह क्रीडन्ति 
` अब भ उठतादह विद्यार्थी विद्यार्थियों के साथ 
खेलते हँ 
असचवाद (ल्भ्य. 
बन्द्र ८ बानर ) पहाड़ से भी नहीं गिरते हँ । 
२ अब हम जल्दी ही उठते ह ( उत्तिष्ठामः ) । 
३ मै यहां पेडे खातादहूं। 
% बह बालकों के साथ नहीं खेलतां । 
५ श्रीरामचन्द्र जी को नमस्कार । 
& तू अव कां रहतां ह १ । 
७ योगिजन शेर से भी नहीं डसते द । 


-~-०0०००-~ 


"न्क 


षष; पाठः 1688870 +]. 


चुर ( धातु २००४ ) चुराना 7० 8४७. 
। वतमान काल 2^68€ा1# {686. 


( किया ए ) 
ए० 8. द्वि° 1). ब० 
भ्र° पुर ला २. चोरयति चोरयतः चोरयन्ति 
म० पु 772. चोरयति चोरयथः चोरयथ 
उ० पु० 1. चोरयामि चोरयावः चोरयामः 
एवम्‌- 
कथ-कहना = कथयति । गण-गिनना = गणयति ॥ 


रच-रचना, पुस्तक बनाना=रचयति ।॥ क्षल-घोना क्षालयति ॥ 


तद्‌-ताडना, पीटना-ताडयति ॥ 


सम्बन्ध 661४176 0) [00886881९6. 
( षष्टी वि भक्ति-का-की-के, रा-री-रे, ना-नी-ने ) 
ए० 8, द्वि° 7). ब० 7. 
देवस्य देवयोः देवानाम्‌ 
एवम्‌ - 
शरूर-वीर-सुरमा, बहादुर । सङ्खग्राम-रण, लडार, युद्ध । खदग- 
करबाल-तलवार कृपाण । सैनिक-सिपादी, सन्तरी, फौजी आदमी । 
बाण-बान, तीर । जय-विजय-जीत । पराजय-दार । 


१६ संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा 
वाक्य इउलफष्हाा९68. 


१ श्रीपहावीराय नमः ६ फिं गणयन्ति ते ९, 
श्री महाबीरजी को नमस्कार वे क्या गिनतेः है ¢, 
२ स्वं किं चोरयसि ! ७ वेदस्य पाठं पटपः, 
तू क्या चुराता दे? हम वेद का पाठ पदृते हँ 
२ सैनिकाः शधं धावन्ति ८ अहं विध्यालयं पश्यामि 
फोजी जल्दी दौड़ते हँ मँ विद्यालय देखता हं | 
© नूतनं समाचारं कथयामि ९ अजनस्य बाणाः पतन्ति 
मँ नया हाल कहता ह अजन के बाण (तीर) गिरते ह 
५ हस्तौ पादौ परक्षालयामः १० देवानां दैत्यानां च सङ्ग्रामः ¦ 
हम हाथ पांव धोते हँ देवताओं ओर दैत्यों का युद्ध 


अनुवाद {11&113}&५01, 

१ तू अब फिर क्या कहता है! 
र्‌ मँ वहां दाथ धोता हं 
३ फौजी आदमी कहां जाते हैँ ! 
% श्रीराम का घोड़ा सरपर ( अतिशीघम्‌ ) दौडता हे 
५ चोर ८ चौर ) मोहन का हाथी चुराते हं 
६ सूरमा यहां तलवार देखते हं 
७ वह छात्र अभ्यापकजी को प्रणाम नहीं करता हे 

( न प्रणसति ) 


सप्तमः पाडः 1°०' णा. 
भ्रू ( मव्‌ ) धातु (००४ ) होना 7००५. 
वतमान काल 1279867६ १७०56. 
ए० 8. द्वि° 0), ब० ‰. 
प्र पु° [रा 2. भवति भवतः भवन्ति 
अस्‌ ( धातु २००४ ) होना 1०५. 
ए०8. द्वि°). ब० . 
प्र० पु< गाए. अस्ति 13 स्तः ^€ सन्ति ^. 


म०्पु० 7. अति ^" स्थः ^€ स्थ ^16 
उ० पु 12. अस्मि ^ स्वः ^76 स्प ^€ 


अधिकरण कारकः 10081176 ०886. 
( सश्रमी विभक्ति-मं पर) 


८० 8. द्वि°). ब० 2. 
देवे देवयोः देवेषु 
एवम्‌ - 
शिवालय-शिवमन्दिर मूक-गुरा 
विद्यालय-पाटशाला खल्वाट-गंजा 
छात्रालय-बोडज्ग दौस काण-काणा 
पुस्तकालय-लाइत्रेरी बधिर-बहरा 
श्रोषधालय-दवाखाना खञ्ञ-लंगड़ा, पडरा 
ग्न -ङबड़ा 


१८ संस्कृतस्वयंशित्तकप्रभा 
वाक्य §ना0€1668. 

१ शिवालये रिषं पूजयति । ६ सदा धमंस्य जयः भवति । 
वह शिवालय में शिब पूजता है। नाऽधमस्य 

२ वयं विद्यालये पमः । सदा धमं की जय होती हे । 
हम पाठशाला में पदृते ह । अधमं ( पाप) की नहीं| 

३ छात्राः छात्रालये वसन्ति। ७ फिं त्वं मूकः श्रसि ? 
विद्यार्थी बोडिङ्ग हौसमे रहते। क्यात्‌र्गूगा है! 

£ पुस्तकालये ग्रन्थान्‌ पश्यति < सः नास्ति (न+अस्ति) खज्ञः। 


रामदेवः । वह नदीं है लंगड़ा। 
पुस्तकालय मे रामदेव भन्थ ९ हरिद्रारे बहुवानराः सन्ति । 
देखता हे । हरिद्वार में बहुत बन्दर हें । 
५ ओषधालयः कुत्र अस्ति १ १० अधुना वयं तत्र नवसामः। 
द्वाखाना कदा है १ अब हम वहां नदीं रहते (बसते)। 


 अचवाद्‌ ¶878970. 
९ पुस्तकालय का मन्थ नदीं हे | 
२ वह्‌ कृष्ण के साथ हरिद्रार जाता हे । 
३ भूचाल ८ भूकम्प ) से मँ नहीं रता द्रं ( बिभेमि ) । 
अब हम बोर्डिङ्ग हौस मे दी रहते दं । 
५ गा आदमी कहां है ? 
६ गंजा पुरुष गरीब ( निर्धन ) नदीं होता दै । 
७ छात्र विद्यालय में गाते हँ ( गायन्ति ) । 


। 9 
(4 4.1. 2 + 9 । १8.11 ५.14 


अषमः पाः 16880 # 11. 
क्रु ( धातु ८००४ ) करना 1० 7०. 
वतेमान काटल 276860४ 6086. 


ए० 8. द्वि° ]). ब० >. 
भ्र० पुर २. करोति सतः कुवन्ति 
म० पु २. करोषि ङुख्यः इख्थ 
उ० पु]. करोमि कुषः ङुमः 


श्रु ( घातु २००४ सखुनना 17० प्च ००. 
वतमान काद 216€8€0४ ४€086. 
ए० 8. द्वि° ). ब० ‰. 
भर० पुर 7 . शृणोति भृणुतः मृण्वन्ति 
म०्पु> 7. श्रृणोषि मृश्युथः भृरणुथ 
उ० पु° 1. शृणोमि शृणुवः शृण्वः वृणुमः गृण्पः 


सम्बोघन $ 06801९6. 
( प्रथमा विभक्ति है, भोः, अयि, रे, अरे, ओ) 
९० 9. द्वि° 1). ब० 
है देव ! हे देवो ! है देवाः ! 
एवम्‌ - पदाराजबड़ा राजा । नाथ मालिक । महाशय 
सज्जन; भलापुरुष । सश्ुद्र-षञन्द्र । जलाशय तडाग, तालाब । 
छूपऊओं । सेवक दास, नौकर । नद्‌-बडा दरिया । 


२० संस्कृतस्वयंशिक्तकपमभा ¦ 
। 
वाच्य ल060668, 

१ श्रीमदहावीरस्य परसादं खादामः & महाश्षय ! सथरुद्रं गच्छामि । 
हम श्री हनुमानजी का प्रसाद हे महाशय ! भैं सम॒न्दर को ` 

डः | ` जता द्ं। 

२ मूर्खाः जनाः किं कथयन्ति १ ७ अयि छात्राः ! किं ष्य १ 
मूख आदमी क्या कहते ह ९ विद्यार्थियो ! तुम क्या पदते हो ¢ 
३ है राम ! त्र गच्छसि १ ८ बालकाः बालैः सह क्रीडन्ति। 
हे राम ! तू कहां जाता है लड़के लड़कों केसाथ खेलते हे । 
४ भोः बालाः ! तत्र किंङ्र्थ१ ९ सेवक ! तत्र किं करोषि? 
अरे लड़को ! वहां तुमक्या रे सेवक ! वहां तू क्या. 
करते हो ९ करता है? 

५ उपदेशं शृणोमि भोः! १०२ भूखं ! किं वदसि? 
अरे (चओ) मँ उपदेश सुनताद्ं। अरे मूख ! तू क्या कहता हे ? 


अचुवाद ¶प्व्अश्छना. 
१ महाशय ! अब कटां रहते हो ? 
२ हे महाराज ! पण्डित लोग अभी आति हैँ | 
३ अररे लड़को ! तुम स्या करते हो ? | 
४ मूख लोग भला उपदेश ( हितोपदेश ) नहीं सुनते हँ । 
५ हे नाथ ! अब ओ विद्यालय मे पदता हूं । 
६ अरे सेवक ! तू कुं ( किचित्‌ ) सुनता है वा नहीं १ 
७ दास सदा यहां आता जाता हे । 


~त~ 


4 ^; 
४ । 
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+ | रप 
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नवमः पाठः; 1००० 1. 
पट्‌ ( धातु २००४) पटना "० ‰€०. 
कङ्‌ ( भूत कालं ) 295४ ५6156. 
ए०.8. द्वि°), ब० ». 
भ्र° पु° 771 २. अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
म० पु० 1. अपटः अपठतम्‌ अपठत 
उ० पु० [{८, अपम्‌ अपठाव अपठाम 
एवम्‌-लिख-लिखना, अलिखत्‌ । खाट्‌-खाना, अखादत्‌ । 
वदू-बोलना, अवदत्‌ । चल्‌-चलना, ्रचलत्‌ । पच्‌-पकाना, 
अपचत्‌ । इश॒-देखना, अपश्यत्‌ । पच्छपू्धना, अपृच्छत्‌ । 
गम्‌-जाना, अगच्छत्‌ । आगमू्‌-आना, आगच्छत्‌ । इष्‌-चाहनाः 
एच्छत्‌ । दाण्‌-देना, अयच्छव्‌ । पा-पीना, अपिषत्‌ । स्था- 
ठदरना, अतिष्ठत्‌ । धाव्‌ -दौडना, अधावत्‌ । हस्‌-दंसना, अहसत्‌ । 
रक्ष -रत्ताकरना, अरक्षत्‌ । तु-तेरना, अतरत्‌ । परिभ्रम्‌-सेरकरना, 
पय भ्रमत्‌ । परत्‌-गिरना, अपतत्‌ । वस्‌-रहना, अवपत्‌ । उट्‌+ 
स्था-उठना, उदतिष्ठत्‌ । कीट्‌-खेलना, अक्रोडत्‌ । एम्‌ ( नम्‌ ) 
कना, अनमत्‌ । चुर्‌-चुराना, अचोरयत्‌ । कथ कटना, अकथ 
यत्‌ । क्षल-धोना, अक्षालयत्‌ । गण-गिनना, अगणयत्‌ । भू- 
दोना, अभवत्‌ । अस्‌-दोना- 


प्र पु> २. आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
म० पु०° ?. आसीः आस्तम्‌ आस्त 
उ० पु {2. असिम्‌ आस्व आस्म 


१, पठति स्म, पठतः स्म, पठन्ति स्म इत्यादि । वतंमानकालिक धातुश्च के पीछे 
श्म" लगाने से भूतकालिक बन जाते हैँ । 


२२ संस्करतस्वयंशिन्तकप्रभा 


वाक्य उन्ला०68; 
| पुटिङ्ध 11880116 & लतभ. 
सः अपवत्‌ । ती अपठताम्‌। ते अपटन्‌ 
वह पढ़ा | वे दो पटू | वे सब पट । 
। 18. (0९6 ४० ८68१. ` 106 २6७६त्‌. 
त्व्‌ अपठः! युवाम्‌ अपठतम्‌ । ययम्‌ अपच । 
तू पदा । तुम दो पदे । तुम सबं पद । 
02प 68680. = एण ४० 68त्‌. - एणप १९७८. ` 
अहम्‌ अपठम्‌ । अवाम्‌ अपटाच । वयम्‌ अपटाप। 
पटा । हम दो पदे । हम सब पटे । 
1 1684. १6 {० 1684. € 1624. 
१ स्व पुनः कुत्र अपठः ? & सः ग्रामम्‌ अगच्छत्‌ । 
तू फिर कहां पठा ! वह गांब को चला गया । 
२ वयम्‌ अत्र न अपठाम ७ रापः रावणं हन्तिस्प । 
हम यहां नदीं पदे राम ने रावेण को मारा। 
३ अहं पुनः तत्र न अष्टम्‌ ८ नाथः किं करोतिस्म 
मै पिर वहां नदीं पडा नाथ ने कया किया ? 
४ मोहनस्य विवाहः अपवत्‌ & अहम्‌ उपदेशं न शृणोमिस्ष। 
मोहन की शादी हो गई मँ ने उपदेश नहीं सुना । 
५ महाराजस्य घोटकः आगच्छत्‌ १० बालः हक्षात्‌ अपतत्‌ । 
महाराज का घोड़ा आया | लङ्का पे से गिरा । 
अनुवाद (1८७088४०. 
१ मैं हरिद्रारकोचलागयाथा।५ तू अब कदां गया था! 
२ महाराज की फिर जीत हुं । & मोहन ! बन्दर फिर आगये । 
३ छात्रों ने स्वर से वेदमन्त्र पदे । ७ श्रीराम दशरथ का बेटा था (आसीत्‌) । 
ट ह॑म विद्यलयं मे नदीं पदे । 


॥ प ४1 {६ ॥ \ ॥ 
+. # १ {~ (4. 4 1 


दरामः पाटः {68800 ¬>. 
पर्‌ ( धातु ००४ पद्ना 1० ८७९4. 
द्द्‌ { भावेष्यत्‌ कार ए्पणः© {९86. 

 श्र° पु० गा २, पटिष्यति पटिष्यतः परटिष्यन्ति 
म० पु 7. परिऽ्यसि परिष्यथः पठिष्यथ 
उ० पु० 1. परटिष्यामि परटिष्यावः परिष्यापः 

एवम्‌-लिख-लिखना, लेखिभ्यति। खादू- खाना, खादिष्यति। 
वदू-बोलना, वदिष्यति । चल्‌-चलना, चलिष्यति । पच्‌-पकाना, 
पक्ष्यति । दइश-देखाना, द्रक्ष्यति । प्रच्छ्‌-पृष्ठना, प्रक्ष्यति । गम्‌- 
जाना, गमिष्यति । आ~+गमू-आना, आगमिष्यति । इष्‌-चाहना, 
एषिष्यति । दाण्‌-देना, दास्यति । पा-पीना, पास्यति । स्था- 
ठहरना, स्थास्यति । धाव दोडना, धाविष्यति । हस्‌-हंसना, हसि- 
श्यति । परिभ्रपू- घूमना, सेर करना, परिभ्रमिष्यति । पत्‌-गिरना, 
पतिष्यति। वस्‌-रहना, वत्स्यति । उद +- स्था-उठना, उत्थास्यति। 
क्रीट्‌-खेलना, क्रोडिष्यति । णम्‌ ( नम्‌ )-ञ्चकना, नंस्यति। चुर- 
चुराना, चोरयिष्यति । कथ-कटना, कथयिष्यति । क्षल-घोना, 


ह्षालयिभ्यति । गण-गिनना, गणिष्यति । भू-होना, भविष्यति । 
अस्‌-दोना, भविष्यति । कृ-करना, करिष्यति । श्र -सखुनना, श्रोभ्यति। 


बाक््य 56४91668. 
पुंलिङ्ग 1/7886णा7716 2न1त6. 
सः परटिष्यति। ती पटिभ्यतः । ते परटिष्यन्ति । 
` बह पदरेगा । वेदो पदृगे । वे सब पगे । 


€ शा] ८८९५. 6 ४० क] 1684. (106 का] २९९५. 


२९ संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा 


त्वं पठिष्यसि । युवां पटिष्यथः । यूयं परटिभ्यथ । 

तू पदेगा । तुम दो पदोगे । तुम सब पटोगे ! 

पणू 111] ८686. %0प् ४० 111 ८686. ४ छप 11) 16840. 

अहं पटिष्यामि । अववा परिष्यावः । बयं परिष्यामः। 

मँ पद्गा। हम दो पदंगे । हम सब पदंगे । 

{1 81081] ८6९6. १ € ४० 8181] 1684. € 8081] 1686. 

१ अद्य छात्राः सुलेखं लेखिष्यन्ति & स्वदेशे हि वत्स्यामि । 
आज छात्र सुलेख लिखेगे । मँ अपने देश दीम रहगा। 

२ श्वः गमिष्यामि ग्रामम्‌ । ७ विदैश्चे न गमिष्यापः। 

भैं कल गांव को जाञंगा। परदेक्च को नहीं जार्येगे । 

३ परश्वः आगमिष्यति सेवकः ८ उपदेशे महालाभः भविष्यति। 
नोकर परसो आएगा । उपदेश म बड़ा लाभदोगा। ` 

अधुना फं करिष्यसि स्वम्‌ ! ९ बालाः बालवोधं पटिभ्यन्ति। 
अबत्‌ क्या करेगा ? बालक बालबोध पदृगे । 

५ धममस्य दि भविष्यति जयः । १० पाटकः ग्रन्थं रचयिभ्यति । 
धमेकीदही जीत होगी! पाठक म्रन्थ रचेगा | 


अनुवाद 1८09४ 
१ हम पाठकजी से अब पाठ पहने | 
२ तू फिर यहां कब आएगा ! 
३ मँ कल आम को चलाजाञ्गा | 
४ बाल के वाल ( केस ) (बालाः, केशाः) अब नहीं गिरं गे । 
५ रसोइया ८ पाचक्र ) आज नदीं पकाएगा ( पयति ) । 
& रेतवार ( आदिस्यवारे ) बिद्यालय देखुंगा ( द्रच्त्यामि )। 
७ मह्‌।राज कया पृष्धेगा ? ( प्रच्यति ) । 


इति प्रथमः भागः समाप्तः । 


# ४ 1 14 ( 
। (४५ 1 ॥ | 
1.4. । 

१.४ ५. + (5.1 ॥, ५ 


द्वितीयः भागः ८५. 


प्रथमः पाठः 1०5० 1. 
इकारान्त सुनि" ₹दाञ्द, 8०४० पुंटिङ् 1. 


ए० 8. द्वि° ]). बत 
प्र अनिः यनी मुनयः 
द्वि जनिम्‌ भुनो नोन्‌ 
त° निना मुनिभ्याम्‌ मुनिभिः 
च नये एुनिभ्याम्‌ मुनिभ्यः 
पं० नेः मुनिभ्याम्‌ मुनिभ्यः 
ष० युनेः म॒न्योः युनोनाम्‌ 
स० भुनो युन्योः मुनिषु 
सं० हेयुने! हे गुनी! ` हे मुनयः ! 
ईष्वय्‌-~ 
हरि ईश्वर भूपति--राजा ्रमरि- राग 
रवि- सूरज अरि- शत्र गिरि- पाड 
ऋषि- ऋषि कृपि-- बन्दर असि- तलवार ` 
कवि--शायर दुन्दुभि-नगारा निधि- खजाना 
ज्ञा ( धातु २००४ ) जानना 7० ण्ठ. 
ए० 8. द्वि° 1). ब० ‰. 
भ्र° पु2 17] २. जानाति जानीतः जानन्ति 


म० पु० २2. जानासि जानीथः जानीथ 
उ० पु° 12. जानामि जानीवः जानोमः 


। १ क क 
बै । ¶ 8 का) + चक ६ १ 


२६ संस्करतस्वयंशिन्तकम्रभा 
वाक्य §€४७1९68. पुम ध. 


१ हरिः सवत्र बसति । & दुन्दुभिः तत्र नास्ति 1 
ईश्वर सब ठौर ( जगह) (८ न¬-अस्ति)। 
रहता हे । नगारा वहां नदीं है । 

२ मुनयः कत्र गच्छन्ति १ ७ हरये नमः । 
यनि कदां जाते दै ! ईश्वर को नमस्कार। , 

३ वयं कविं जानीमः । ८ अहम्‌ अधुना ऋषेः पृच्छामि । 
हम शायर को जानते हें । म अव ऋषि से पृच्छता हं । ` 

† 
भूपतेः निधिः अत्र अस्ति। ९ गिरौ न वसामः। 
राजा का खजाना यहां हे । हम पहाड़ में नदीं बसते। ` 

५ गिरेः कपयः पतन्ति । १० श्रो्युने ! भूपतिः प्रणमति। 

पहाड़ से बन्दर गिरते हँ। यनि जी! एरथिवीपति (राजा) 


प्रणाम करता हेः | 
अनुषाद्‌ (काशक). 


१ अर्थि ( पाहुना, मेहमान, ) क्या कहता है ! 
२ चन्द्रमणि का खजाना (निधि) हे । 

३ दै क्वि! अबवत्‌ क्या चाहता हे ! 

% सुनि षहड़िं म भी ( गिरिषु अपि ) बसते ह । 
५ -यहां बन्दर ( कपयः ) आति जाते हँ । 

£ हरि सब टौर रक्ता करता है ८ रक्तति ) । 

७ ओँ सूरजको ( रविम्‌ ) देखता हू । 


स 


। 


[क 


द्वितीय ; पाडः 149० 1. 
उकारान्त “साधुः चाब्द, भलापुरुष, सन्त, 
००५ 1811 पुिङ्‌ 1. 


८० 8. दि [). ब० ‰. 
0 साडः साधू साधवः 
+ "धुय साधू साधून्‌ 
| साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
० साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
० साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
पर साधोः साध्वोः साधूनाम्‌ 
, 6 साधौ साध्वोः साधुषु 
< दहै साधो! है साधू ! है साधवः ! 
„ 'एवम्‌-- 
बेश्णु-नारायण, गुर-मन्त्र के उपदेश बन्धु-सम्बन्धी । 
परमेश्वर । देने बाला, उस्ताद्‌ | 
-शिव, महादेव । प्रभु-स्वामी, मालिक। श्जिशु-बालकः बचा । 
- सूरज । सिन्धु -सञुन्दर । श्त्रु-( रिपु ) बेरी । 
=ेधु-चन्द्रमा । जन्तु-जीव, प्राणी । पृश्चु-चोपाया । 


#` ज़्‌ (क्री) (घातु ००४) मोल लेना, खरीदना 7० एणः. 


ए० 8, द्वि 1). ब० ९. 
° पु० आ. क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 


| ° पुर २. क्रीणासि क्रोणीथः क्रीणोथ 
५० पुर. क्रोणामि क्रौणीवः क्रीणीमः 


वि ~+ क्री-बेचनां 7० ऽ]. 
हरत 


विक्रोणीतः । विक्रीणन्ति । 


रत संस्करृतस्वयंशिक्षकपरभा 


वाक्य 36५९1०88, ` 
१ श्रीगुरषे नमो नमः। ६ श्रीविष्णषे प्रभवे नमः । 
गुरुजी को नमस्कार २ प्रीविष्णु प्रभु को नमस्कार । 
२ साधो ! किं पृच्छसि !? ७ राहुः केतुः च भानोः विधोः 
हे साधु ! तू क्यापूद्धताहै! शत्र स्तः । 
३ सिन्धौ अपि वसन्ति जन्तवः। राह जौर केतु सूरज चान्द ङ 
सुन्दर मे भी जीव रहते है । शच ह । 


% प्रयु पशन्‌ कीएाति। ८ पशवः कि खादन्ति तत्र ? 
मालिक चौपायों को मोल चोपाये वहां क्या खाते हे १ 
लेता हे । & शत्रुणां शिश्चवः त्र वसन्ति ? 


५ शिशुभिः सह कोडन्ति शिश्चवः। शुं के बे कहां बसते टै! 
बश्वे बयो के साथ खेलते (4 १० भ्रोगुरो { प्रणपापि। 
| गुरुजी ! मै प्रणाम करता हं । 


अयुवाद्‌ ¶7गशद्न्ण 
१ श्रीमहादेव को ( श्रीशम्भवे ) नमस्कार २ ( नमोनमः ) 
२ अब मालिक ( प्रभुः ) क्या कहता हः १ 
३ प्रमु विष्णु जीवों की रक्ता करता है । ( जन्तून्‌ रक्तति ) 
£ दयालु ( कृपालु ) गुर जी कहां जाति हे ¢ 
« मैं सुन्दर के ८ सिन्धोः ) जीव ( जन्तून्‌ ) देखता हूं । 
£ शत्रु चौपाये ( पञ्‌ ) नदीं वेचता ह ८ विक्रीणाति ) 1 
७ वच्य ( शिशवः ) वहां क्या करते है १ 

नग 


तृतीय : पाठः 1.5० 11. 
ऋकारान्त "पितृ" शाब्द, पिता ५४1" पुलिङ्क 


ए० 8. द्वि 1) ब० 2. 
प्र पिता पितरों पितरः 
द्रि पितरम्‌ पितरौ पितुन्‌ 
त॒ पित्रा पिदभ्याम्‌ पिभिः 
च० प्र पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
पं० पितुः पिदभ्याम्‌ पित्भ्यः 
ष० पितुः पित्रोः पिठणाम्‌ 
सथ पितरि पित्रो 9 पितृषु 


सं है पितः! है पितरो ! हे पितरः ! 

एवम्‌--ध्रात्‌-- भाई । जामातृ-- जमाई, दामाद्‌ । 

दे्-देवर, डेर्‌ । ब्रु -- आदमी । 

ऋकारान्त "कतृ" छाञ्द करनेवाला । 

भर° कर्ता-कर्तारौ कर्तारः । दि° कर्तारम्‌ कर्तारो -कतैन्‌ । 
दोषं पितृवत्‌ । 

एवम्‌--घतु-धारण करने वाला । भत-पालना करने वाला, 
पति । इ१-हरने बाला, चुरानेवाला, नाश करनेवाला । 

ग्रह ( धातु १००४ ) लेना, पकङ्ना, 7० ००४०. 


ए० 8, द्वि° 1), ब० 2. 
प्र° पु> [ला . ग्रहणाति गरह्णीतः गरह्णन्ति 
म० पु 1२. ग्रह्णासि गरृहणीथः गृह्णीथ 


उ० पु 1. गृह्णामि गृह्णीवः गरह्णोपः 


2३० संस्कृतस्व्य॑शिक्तकप्रभा 
वाक्य ६५००1०९8. ` | 
१ श्रात्रा सह क्रीडामि । £ देता भ्रातरं पृच्छति । 
मे भाई के साथ खेलतां । देवर भाई को पूता हे । 


२ नरः फि्‌ इच्छन्ति ७ भ्राता कि कथयति ? 
आदमी क्या चाहते है ! माह क्या कहता है ? 


3 सदा प्रातः भरोपितरं नमामः। ८ पितुः भ्राता तत्र अस्ति, 
हम सदा प्रातःकाल पिताजी पिता का भाई बहां हेः | 


को नमस्कार करते है । & दातारः पुनः आगच्छन्ति । 
४ जामाता सायम्‌ आगच्छति। दाता फिर आते ३ 
जाई सायङ्काल आता है। १० भर्तरि परणपाभि । 
५ पित्ता सदा रक्षति। मै भतौ ( परति ) को प्रणाम 
पिता सदा रक्ता करता है | करती हूं | 
धिलुवाद (पअम 


१ पिताजी को नमस्कार ( श्रीपित्रे नमः ) । 
२ भाई लिखता हे, मँ पठता ह । 
३ दामाद अव क्या चाहता हे ! 
४ अव ओँ पिताजी के साथ ( श्रीपित्रा सह ) जगता हू | 
५ दे भाई! तृ क्या प्ता? 
& करनेवाले आदमी ( कतौरः नरः ) कों ह ! 
७ पिताओं ( पितरों ) को नमस्कार । 
००2०“ 


१. जनिता चोपनीता च यस्तु विदां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयत्राता पश्वेते पितरः स्थ्रताः ॥ 


चतुर्थः पाड; 14880" ४. 
आकारान्त 'लता' चाब्द्‌ बेल, वही ("4०४ स्नीलिङ् ए. 


ए० 8. द्वि° 1). ब० ‰. 

प्र लता लते लताः 

द्रि लताम्‌ लते लताः 

त° लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 

च ताये लताभ्याम्‌ लताभ्यः 

प° लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 

षट लतयाः लतयोः लतानाम्‌ 

स० लतायाम्‌ लतयोः लतासु 

सं° है लते! हैलते! दहे लताः! 

एवमा 

रमा-लच्मी । अध्यापिका, पाटिक्रा- पुत्रिका- बेटी, लड़की । 
उभा-पावेती । पदृनेधाली । पत्रिका-चिद्टी, पत्री ; 
श्राला-जगह्‌ । कथा-कहानी । निज्ञा-रात | 
बाला-लङ्की । रथ्या-गली । अश्वा-घोडी । 


माला-माला, हार । बाटिका-बागीची। मञ्जुषा-संदूक । 
प्रज ( प्रू ) ( धातु 56५४ ) पविच्च करना (० ५९७४. 
८० 8. दि० 1). बऽ 2. 
प्र पुरा ?. पुनाति पुनीतः पुनन्ति 
म० पु 11. पुनासि पुनीथः पुनीथ 
उ० पु> 1. पुनामि पुनोवः पुनीमः 


३२ संस्करतस्वयंशित्तकप्रभा 


वाच्य 8660668. 
१ रमायं उमायं दुगायं च नमः। ५ पुत्रिकां प्रति पत्रिकांलिखागि। 
लद्मी पावेती ओर दुगोको नमः। पुत्री कीओर विद्धी लिखती ह 
२ पाठशालायां गायन्ति बालिकाः। £ श्रोगङ्घा पुनाति । 
लड़कियां पाटशालामें गावी) गङ्गा जी पवित्र करती दहे) 
३ अम्बया सह शनैः शनेः ७ बालायाः माला नास्ति । 


गच्ामि। लडकी की माला नहीं है । 
ममां के साथ धीरे धीरे ८ कमला पाक शलायां न पचति 
जाती दह. कमला रसोईघर मे नहीं 
४ मञ्ञषायां ( पैटिकायां ) पकाती हे । 
मुद्रिका नास्ति। ९ सरलायाः पत्रिका अस्ति । 
संदूक ( पिटारी पेटी ) सें सरलाकीचिद्धीदहे। 
सुंदरी नदीं हे । १० विमला पाटश्ञालां गच्छति। 


विमला स्कूल को जाती है| 
अनुदाद्‌ (नाअक्प्गय 
१ गङ्गा भौर यमुना कहां मिलती हँ ¢ ८ मिलतः ) । 
२ अपनी २ गलियों मे लड़कि्याँ रात को खेलती ह । 
३ दिवाली मे लच्मी की पूजा होती हे । 
( दीपमालायां रमायाः पूजा भवति ) । 
४ ( शङ्खन्तला पुत्रिकां प्रति समाचारपत्रिकां प्रेषयति । ) 
शङ्कन्तला लड़की की ओर अखबार भेजती है । 
५ चन्द्रकान्ता की अंगूठी ( मुद्रिका ) कहां ह ! 
६ छृष्णा की स्लेट ८ पाषाणपष्टिका ) नदीं हेः । 
७ बाटिका मेँ घोड़ी ( अश्वा) खेलती हे । 


(री) # + 


पञ्चमः पाठः 1.०9 ५. 
इकारान्त (नदीः राब्द, दरिया णः ख्ीलिङ्ग ॐ. 
ए० 8. दविर 1). ब० ‰. 
भ्र नदी नौ नः 
दवि नदीम्‌ नयो नदीः 
त° नद्या नदीभ्याम्‌ नदोभिः 


| 


च० ५२ नदौभ्याम्‌ नदीभ्यः 

पं नद्याः नदीभ्याम्‌ नदोभ्यः 

ष० नद्याः नयोः नदीनाम्‌ 

स० नाम्‌ नयोः नदीषु 

संर हैनदि! दहैनयी! हैनदयः। 
एवम्‌-- 


(शब्दाः) (अथः) (शब्दाः) (अथः) (शब्दाः) (अथः) 
जननी माता राज्ञी रानी नारौ जी, ओरत 
पुत्री बेटी सखी सहेली कुमारी इओंरी कन्या 
भगिनी बहिन, भेण नटो नटनी नगरी शहर 
पत्री अपनी खी दासी सेवा करने बाली 
नौकरानी बापी बावली (डी) 
सुच् ( सुश्च ) ( धातु ००४ ) छोडना 


| ए० 8, द्वि° ]). ब० ‰. 
प्र पु< 7 २. युश्चति यु खतः मुञ्चन्ति 
म० पु २. मुञ्चसि युथः मुञ्चथ 


 उ० पु० 12. ुञ्ञामि मुश्ावः युञ्ामः 
३ 


३8 ` संस्कतस्वथंशिक्तकप्रभा 


वाक्य 3671€0668. 


१ -श्रीजनन्ये नपः | & नगरीं न यजामि । 
मां जी को नमस्कार । मँ नगरी को नहीं दह्ोडती । 
२ दास्यः अत्र अमच्छन्ति। ७ पत्री पठति पुत्रो । 
दासियां यहां अती हे । लड़की चिट्टी पदृती है । 
३ नदीं गच्छन्ति नाय; । ८ जननि ! कुत्र असि ! 
खयां नदी को जाती हैं | देमां!त्‌ कहांहे! 


४ नगर्या राहयाः वापी अस्ति। ९ देषो सद्‌! रक्षति । 
नगरी में रानी की बावली हे। देवी सदा रक्ता करती हे । 
५ रानङमारी, पत्री लिखति । १० नदी इत्र गायति ? 
राजछमारी चिद्रौ लिखती है । नटी कहां गाती है ! 


अनुवाद [18081 &्1गा, 
१ लेखनी से पुत्री की ओर पत्री ( चिट्टी ) लिखती हूं । 
२ अब श्रौतं दरिया को नहीं जाती है 
३ माता अपने शहर ( पुरी ) मै रहती ह । 
४ बहिन सहेलियों के साथ ( सखीभिः साधम्‌ ) खेलती हे, 
५ श्रीलचमी तथा श्रीपावेती को नमस्कार | 
& श्रीमती विद्यावती स्यादी ( मसी ) चाहती है । 
७ कलावती अब क्या कहती है ! 


न"0भ०--~ 


षष्ठः पाठः 1.०० ए. 
ऋकारान्त (माघ चाब्द माता, मा, 11०#1" खीलिङ्ग ए. 


ए० 8. द्वि° [) ब० 2. 
भ्र माता मातरी मातरः 
रि मातरम्‌ मातरो मात्‌; 

( शेषं पितृवत्‌ ) 
“स्वस्र' ₹ाव्द बहिन भैण 55७ खी 

ए० 8. द्विः 1). व° 2. 
प्र० स्वसा स्वसारौ स्वसारः 
दि स्वसारम्‌ स्वसारौ स्वसुः 

( शेषं पितृवत्‌ ) 


वाक्य 56060668. 
१ श्री पात्रे नमः | मां जी को नमस्कार । 
२ माता कि पृच्छति ?। मां क्या पृष्ठती हे १ । 
३ मातः ! प्रणमामि | माता ! मैँ प्रणाम करता हूं | 
 म्रातुः स्वसा आगच्छति { मासी आती हे । 
५ परातरं कथयामि ।` ˆ ˆ ˆ ˆ“ मां को कती हूं | 
अनुबाद {118810. 
१ बेटी ( दुद्दिता ) अरब पदृती नदीं । 
२ सब माताओं को नमो नमः | ( मातृभ्यः नमो नमः ) । 
३ बहनें ( स्वसारः ) अब क्या चाहती ह ¢ । 
४ मासी ( मातुः सरसा ) क्या कती हे ? । 


[= 9 ये 


१. राजपन्नी गुरोः पन्नी मित्रपन्नी तथैव च । पन्नीमाता स्वमाता च पधैता मातरः स्मृताः 


सक्षमः पटः ०" एवा. 
अकारान्त फल" चाव्द मेवा एषण परिणाम 
(नतीजा), नपुंसक रिङ्क पिचप्णः एषणतन, 


ए० 8. द्वि° ]) ब० ए. 
प्र० फलम्‌ फले फलानि ` 
दि फलम्‌ फले ' फलानि 
त° फलेन फलाभ्याम्‌ फटे; 
च० फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
प° फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
ष० फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
स< फले . फलयोः फलेषु 
सं हेफल ! देफले! है फलानि! 


एवम्‌--- । 
(शब्दाः) (अथः) (शब्दाः) (भथ) (शब्दाः) (अथः) 
जल (पानीय)-पानी पत्र-पत्ता, चिट्टी दुग्ध-दूघ 
बल्‌-शक्ति, जोर छत्र -दाता, छतरी धुत-घी 


छल-छलना, घोखा पित्र-मिच्र .. नवनीत- मक्खन 
तलल-नीचे का माग धन-रुपया पैसा तक्रा 
हलहल बन~-जंगलं भोजन-भोजन 
षिच ( षिश्च ) ( घातु ००४ ) सी चना । 
0.1 2. 0. 1; 101 


भ° पु> गा. सिञ्चति सिश्चतः सिश्चन्ति 
म० पु 7. सिश्चसि सिश्चथः सिश्चथ 
उ० पु. सिन्लामि सिश्वावः सिल्लाषः. 


संस्छृतस्वयशिक्त्कूप्रभा ३७ 
वाक्य §6€४60668. 
१ शीतलं जलं ङत्राऽस्ति १ 8 मित्रस्य छत्रम्‌ अत्रास्ति। 


ठंडा पानी कहां टै ! मित्र की छतरी यहां हे । 
२ दुग्धं पिवामि, न तक्रम्‌ ७ फलानि तत्र न सन्ति । 
मँ दूध पीता दं खाह्ल नहीं । फल वह्यं नहीं हँ । 
३ धनेन हि पानं भवति । ८ सत्यं कथयामि नाऽसत्यम्‌। 
घनसेदही मान होता हे। मै सच कहता हूं, श्यूठ नहीं । 
% लवपुरं न गच्छति मित्रम्‌ । ९ ज्ञानेन हि सुखं मिललति। 
मित्र लाहौर नहीं जाता हे । ज्ञान से ही सुख मिलवा है । 
५ धनं विना सुखं नास्ति । १० पितरं प्रति पत्रं प्रेषयामि। 
 धनके विना सयुख नदीं दहै। मिच्रकी ओर पत्र भेजताहूं। 


असुकाद {11418180. 
१ मित्र मित्र की ओर पत्र ( चिट्ढी ) लिखता हे । 
२ मित्र के साथ जंगल ( बन) को जाता दहं | 
३ मित्र ! पुण्य से सुख होता हे, पापसे दुःख । 
भित्र का धाता यहां नींद । 
५ भित्र अबघरमें ( गृहे) नहींदहे। 
& भित्र की पोथियाँ ( पुस्तकानि ) कदां हँ ! 
७ सब भित्र पानी ८ पानीयम्‌ ) पीते हँ । 


क 


अषमः पाडः; 168० णा, 
इकारान्त 'वारि' रचाढब्द पीना जश्चयः, न० लि० पष. 


ए० 8. द्वि° 1). बत >. 
प्रः ` वारि वारिणी वारीणि 
द्रि वारि वारिणी वारीणि 
त° वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
उकारान्त "मधुः राब्द, राहद-माखी, 8००. 
ए० 8. द्वि° 1), ब० 7. 
भ्र मधु मधुनी | मधूनी 
द्वि मधु मधुनी म शून नि 
त° मधुना मधुभ्याम्‌ मधभिः 
एवम्‌-- | 
( वारिवत्‌ )} ( मधुवत्‌ ) 
( शब्दाः ) ( अथः ) ( शब्दाः ) ( अथः ) 
दधि -ददी । वसु-धन-रुपया पैसा । 
अक्षि-आंख । अभ्बु-जल, पानी । 
अस्थि-दडडी । वस्तु-पदाथं, चीजं वस्त । 
पीलू- पीड्‌ फल । 
दारु-काठ, लकड़ी । 
करती ( क्रन्त ) ( धातु ०५४ ) काटना, 7० 0. 
ए० 8. द्रि {). ब० 2. 
प्र पु> 1 2. कृन्तति करन्ततः कृन्तन्ति 
म० पु 2. ढन्तसि कृन्तथः कृन्तथ ` 


उ० पु 1. कृन्तामि कृन्तावः कृन्तामः 
१. त° दघ्ा-दधिभ्याम्‌-दधिभिः। च° दन्ने-दधिभ्याम्‌-दधिभ्यः। 
त° अद्णा-श्रक्षिभ्याम्‌-श्रक्षिभिः। च अच्ो-अक्षिभ्याम्‌-अक्षिभ्यः ' 
तु शअस्ध्ना-श्रस्थिभ्याम्‌-अस्थिभिः । च ° अस्थ्ने-अस्थिभ्याम्‌-अल्िभ्यः । 


संस्कृतस्वयंशिक्तषकम्रभा ३६ 


वाक्य 86060668. 
१ वारि चलति, नवा। ६ अक्षिभ्यां पश्यति । 
पानी चलता हे, या नदी । आंखों से देखता हे । 
२ वारि कुत्र वहति ? ७ दध्ना सह खादामि । 
पानी कटां बहता दहे ? दही के साथ खाता ह| 
३ अत्र वारि पिवामि, । ८ दारूणि न कृन्तामः। 
मँ यहां पानी पीता हू । हम लक्यां नहीं काटते ईँ | 


वारिणि अस्थोनि पतन्ति । ९ पीलूनि इत्र सन्ति ? 
पानी मँ हड्याँ गिरती हँ । पी कहां हँ ? 
५ तत्र नास्ति (न+अस्ति) दधि १० कुत्र मिलति मधु ? 
दही वहां नदीं हे । शद (माखी) कदां मिलती हे १ 


अनुवाद गपधऽ8४० 
१ पानी के साथ लकड़ी चलती है, (वारिणा सह दाङ चलति) 
२ अब पानी नहीं चलता हे । | 
३ आखों से पानी बहता हे ( अक्षिभ्यः वारि (अम्बु) बहति ) 
४ दही कटां मिलता है ? ( मिलति ? ) 
५ यहां पीट नहीं हं ( पीष्छनि न सन्ति ) 
£ वहां बहुत धन हे ( तत्र बहु बसु अस्ति) 
७ सब चीज वस्त मिलती हँ ( वस्तूनि मिलन्ति ) 


>> 


नवमः पाडः 1-6इन्ग४ १2. 
€ 
अकारान्त "सवे चाञ्द ( खवनाम एश्प०प ) 


य० पु० ^]. 1⁄4. | 
ए० 8. द्रि 1). ब० 
प्र सव; स्वौ सर्वे 
दिः , सर्वम्‌ सर्वो सर्वान्‌ 
कृ० सवेश सर्वाभ्याम्‌ सर्वः 
; € ४ 
च सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
प॑ सव॑स्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
ष सर्व॑स्य सवंयोः सर्वेषाम्‌ 
स० सर्वस्मिन्‌ सवयोः सर्वेषु 
सं है सवं! है सवो ! है सवं ! 


पट्‌ ( घातु ६००४ ) लोट्‌ [0९8४ र€ 11006. 
( आल्ञा-पाथना-आारीवीद इत्यादि अथौ 
में लोट्‌ लगाया जाता है) 


ए० 8. न 0. 1.02. 
प्र° पु° गा ?. पठतु-पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु 
म० पु 2. पठ-पठतात्‌ पठतम्‌ पठत 
उ० पु° 1. परमनि पाव पठाम 

इक्रज्‌ ( कृ ) ( धातु ००४ ) करना (०१०. 
ए० 8. द्वि° 1). ब० {>. 


भर पु° 7 ?. करोतु, करतात रताम्‌ इषन्त 
म०्पु° 72. इरु-ङुरुतात्‌ इर्तम्‌ कुशन 
उ० पु० 1. करवाणि कृरवाव करवाम 


संस्कृतस्वयंशित्तकप्रभा ४१ 
सः करोतु, तौ कुरूनाम्‌, ते इवन्तु, 
र युवां इख्तम्‌› युयं इरत, 
अह करवाणि, आवां करवाव, वयं करवाम, 
एवम्‌- लिखतु । खादत । क्दतु । चलतु । पचतु । 

पश्यतु । पृच्छत्‌ । गच्छतु । आगच्छतु । इच्छतु । यच्छतु । 

पिबतु । तिष्ठतु । धावतु । दसतु । रक्षतु । तरतु । परिभ्रमतु । 

पततु । वसतु । उत्तिष्ठतु । कीडतु । नमतु । चोरयतु । कथयतु । 

्रालयतु। गणयतु। भवतु । अस्तु । शृणोतु । जानातु । क्रोणातु । 

विक्रौणातु । ग्रह्णातु । पुनातु । पञ्तु। सिश्चतु । कृन्ततु । 
काक््य €1॥61668. 


१ अधुना सः गायतु । ६ अत्र सर्वे आगच्छतु । 
अब वह गाए | यहां सब आरे । 

२ त्वं ग्रन्थं पट। ७ सर्वेभ्यः नमः, अस्तु । 
तू भ्रन्थ पट्‌ | सबको नमस्कार हो । 

३ अहं किं करवाणि ? < युयं तत्र हि पठत । 
मँ क्या करं ? तुम सब बहां दी पदो । 

¢ सर्वे पठन्तु । ९ अहं कुत्र गच्छामि १ 
सब पटं । मँ कदां जाडं ? 

५ जीघ्रं र । १० शं भवतु सदा । 
तू जल्दी कर । सक्छ कल्याण हो । 


अचुकवाद {11808180). 
१ हम अब कया करे ? ( करवाम ? ) 
२ सब वहां जाप, ( गच्छन्तु ) 
३ तू अखबार पढ ( समाचार पत्रं पठ) 
४ भै यहां क्या करूं? ( करवाणि ?) 
५ तुम सब मत दोडो ( मा धावत ) 


--ज्ज्कष्न-०- 


भ्र 
द्वि° 
त9 


| ध ¦ पढ; 1.985०0 >. 
धः ( व्यञ्जनान्त ) खब्दाः 
म्‌? चाब्द यह 718 पु० 11 | 


ए० 8 वि 
॥ दि 1). ब० 
५ इमौ इमे । 
५५. इमो इमान्‌ 
भ आभ्याम्‌ . एभिः 
५२8 आभ्याम्‌ एभ्यः 
भ आभ्याम्‌ रः 
अनयोः वै 


अस्मि 
च्‌, अनयोः एषु 
6 
द | न 
4 म्‌? चाड्ह (1;8 न० पष 
4 द्वि° 1) ब । 
| ० ए. 


४५५ इमे इमा 
इमे स 
( शेषम्‌ इदम्‌ पुलिङ्गवत्‌ ) 


४.५ म्‌" राब्द (1५3 खी 
10. # 
४ इमे | है 

| आभ्याम्‌ जाभिः 


संस्कृतस्वयंशित्तकम्रभा दे 


च० अस्यै आभ्याम्‌ आभ्यः 

प० अस्याः आभ्याम्‌ आभ्यः 

षप० अस्याः अनयोः आसाम्‌ 

स० अस्याम्‌ अनयोः आसु 

( इदम्‌-तद्‌-यद्‌-किम्‌-युष्भद्‌ -अस्मद्‌, शब्दों का सम्बोधन 
नहीं होता ) 


विरोषणानि -५.4}661568. 


प॑० 71. खी ए. न० प. 
अच्छा उत्तमः उत्तमा उत्तमम्‌ 
बुरा अधमः अधमा अधमम्‌ 
ठ्ठा शीतलः शीतला शीतलम्‌ 
गमं उष्णः उष्णा उष्णम्‌ 
सारा सवः सर्वा सवम्‌ 
आधा अधं; अर्धा अधम्‌ 
पक्ता पकः पका पकम्‌ 
कच्चा अपक अपक्ा अप्म्‌ 

वाक्य 5€16€1668. 
पु |, 8 12 न० धि. 

१ अयं बालः उत्तमः १ इय बाला उत्तमा १ इदं फलम्‌ उत्तमम्‌, 

अस्ति। अस्ति। अस्ति। 


यह लढका अच्छा टै । यह कढकी अच्छी है! यह फक अच्छा दै । 


२ इमे सर्वे अध्यापकाः २ इमाः स्वाः अध्या- २ इमानि स्वांणि 
सन्ति | पिकाः सन्ति । मित्राणि सन्ति । 


ये सब श्रष्यापकरदै। ये सब श्रष्यापिकाएं है। ये सव मित्रै । 


३ अस्मै शरीशिवाय ३ अस्यै श्रीशिवायै ३ अस्मै श्ीमिन्नाय 


नमः| नमः| नमः । 
इस श्री शिवकेज्ि इसश्रीपावतीकेख्यि इसश्रीमिन्नकेल्यि 
नमस्कार । नमसकार । नमस्कार । 
४ एभिः बालकैः सह ४ आभिः बालिकाभिः ४ एभिः मित्रैः साधं 
क्रीडामि । साकं गायामि । परिथमामि । 
मै इन लड़को के साथ मै इन ज्द्कियो के साथ नै इन मित्रके साथ 
खेलता हं । गाती दं । सेर करता दं । 
अनुवाद (19781810. 
पु° 0/1. खीर ए. मन्‌2 ॥१। 
१ बालक कहां पदृते हँ १ १ बालिकां वहां जाती ह । १ भिश्र यहां ते है । 
बालकाः कुत्र बालिकाः तत्र मित्राणि अत्र 
पठन्ति ? | गच्छन्ति । आगच्छन्ति। 
२ इस विदयाल्य में २ इस पाट्शाला में २ इसवबाशुमें ये फल 
ये सुलेख लिखते हे । ये गाती हे । नहीं हे । 
अस्मिन्‌ विद्यालये अस्यां पाठशालायाम्‌ अस्मिन्‌ उद्याने इमानि 
इमे सुलेखं लिखन्ति। . इमाः गायन्ति । फलानि न सन्ति। 
२ यह सारा समय २ यह सारी घडी २ यह सारा दिन 
श्च्छा दै । | च्छी हे । | च्छा हे। 
अयं सवैः समयः इयं सर्वां घटिका इदं सब दिनं शोभनम्‌ 


शोभनः अस्ति| शोभना अस्ति । अस्ति। 


एकादराः पाठः 1० > 
हलन्त ( व्यञ्जनान्त ) खाब्दाः। 

"तद्‌" राब्द + वह 71५ पु. 1. "तद्‌" राब्द वह खी. ए. 

ए० 8. द्वि 7. ब० ९. ए 8. द्वि. ब० 2. 
प्र सः तौ ह. ताः 
द्िन्तम्‌ तीं तान्‌ ताम्‌ ते ताः 
त° तेन ताभ्याम्‌ तैः तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
च० तस्मे ताभ्याम्‌ तेभ्यः तस्यं ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
प० तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
षर तस्य तयोः तेषाम्‌ तस्याः तयोः तसाम्‌ 
स० तस्मिन्‌ तयोः तेषु तस्याम्‌ तयोः तासु 

(तत्‌ शाब्द वह न० प. “किम्‌' राब्द कोन 

ए०8. दि०0.ब० 2. पं कः, कौ, के, 
प्र तत्‌, ते, तानि ली का, के, काः, 
द्वि° तत्‌, ते, तानि न> किम्‌ के, कानि, 
( शेषं पंलिङ्गवत्‌ ) ( शेषं पूषंवत्‌ ) 

पुलिङ्ग खीलिड राब्दाः 14. ए. प ०९९. 

पुं 1. सीव, पुट 0. ली. पुं ४. लीन, 
पाठकः-- पाटिका देवः- देवी भ्रीपान्‌-- श्रीमती 
अध्याप्कः-- अध्यापिका गोपः- गोपी भगवात्‌ - भगवती 


%& संस्करतस्वयंशित्तकप्रभा 


बालकः-- बालिका कुमारः-ङमारी भाग्यवान्‌-- भाग्यवती 
बालः- बाला सिहः-सिदी बुद्धिमान्‌--वुद्धिमती 
अश्वः--अश्वा हस्ती--दस्तिनी धनवानू- धनवती 
अनः--अजा विद्रान्‌--षिदुषी गुणवान्‌--गुणवती 
एडकः-- एडका युवा-- युवती पानवान्‌-- मानवती 
वाक्य 36671668. 
पुखिङ्ध 10. खीखिङ्‌ 7, 


१ ॐ नमः शिवाय । 
श्री शिब को नमस्कार । 


२ सः कुमारः फ करोति !? 
बह कुमार क्या करता हे ! 


३ कस्य नरस्य अयम्‌ अश्वः ! 
किंस आदमी का यह्‌ घोड़ा ए? 
% बालकाः पाटकेन सह 
गच्छन्ति । 
लड़ के अध्यापक के साथ 
जातेदहं। 
५ तस्मै देवाय नमः । 
उस देव को नमस्कार । 


१ ॐ शिवाये नमः । 
श्री पावती को नमस्कार | 


२ साङ्मारी कथयति कथाम्‌ । 


वह क्यारी लड़की कहानी 
कहती हे । 
३ कस्याः नार्या; इयम्‌ | अश्वा ए 
किंस ओरत की यह घोडी ? 
७ बालिकाः पादिक्रया समम्‌ 
अगच्छन्ति। 
लड़कियां अध्यापिका के 
साथ आती ह । 
५ तस्यं देव्ये नमः । 
उस देवी को नमस्कार । 


संस्कृतस्वयंशित्तकमप्रभा 


अनुवाद {1९70818्ज. 


लिङ्ग 1८. 
१ ये कौन आदमी ट? 
इमे के नराः सन्ति ? 
र्‌ कमार । तू कहां जाता हे ? 
कुमार ! त्वं कुत्र गच्छसि ? 
३ पिता को विद्धान्‌ ( परिडितः ) 
पत्र प्रिय होता है ? 
पितुः विद्वान्‌ पुत्रः भियः 
भवति । 
% बह कत्ता भौँकता हे । 
सः श्वा भपषति। 


खनीरिङ् ए. 
१ये कौन ओरतेंदं? 
इमा; काः नायं; सन्ति ? 
२ मारी! तू क्या करती दै? 
ऊुमारि ! किं करोषि ? 
३ माता को विदुषी पत्री श्रिय 
होती हे । 
मातुः विदुषी ( पण्डिता ) 
पुत्री प्रिया भवति । 
४ वह छत्ती कटां हे ! 
सा शुनी कत्राऽस्ति १ 


ददशः पाठः 1488० शा. 


हखन्त ( व्यञ्जनान्त ) रन्दा । प° खी° न° 1.7. ष 


ए० &,. 
तवम्‌ 
त्वामर 
त्वया 


तभ्यम्‌ 


त्वत्‌ 
तव 
स्बयि 


द्वि° 1). 


युवाम्‌ 
युवाम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवयोः 
युवयोः 


१6. 


बय्‌ 


युभ्पान्‌ 
युष्पाथिः 
ख नभ्यध्र्‌ 
युत्‌ 
जु माकम्‌ 
युग्मासु 


"युष्मद्‌" तू-तुम 7०० ०7०० 'अस्मद्‌-¬ मै, हम 1 गः फा ०. 


द्वि° 1). 
आवाम्‌ 
आवाम्‌ 
आवास्याम्‌ 
आवाभ्याम्‌ 
आवाभ्याम्‌ 
आवयोः 
आवयोः 


बऽ 2. 
वयम्‌ 
अस्मान्‌ 
अस्माभिः 
अस्मभ्यम्‌ 
अस्मत्‌ 
अस्माकम्‌ 
अस्माषु 


संस्कृतस्वयंशित्तकप्रभा ६ 


क्रुत्वा ( ठ्वा ) एग एष््न्र९. 
कर-- कर के। 

पठ्‌-पटित्रा । स्था -स्थित्वा । चुर- चोरयित्वा । लिख- 
लिखित्वा, लेखित्वा। घाव-घावित्वा । कथ-कथयिल्वा । खाद- 
खादित्वा । इस्‌-दसित्व। । क्षल्‌ -क्षालपित्वा । वद्‌-उदित्वा । 
रक्ष-रक्षित्वा । गण-गणयित्वा । चल्‌-चलित्वा । 
छ-कृत्वा । पच्‌ पक्त्वा । पद्‌-प्रतित्वा । श्रु-भ्रूतवा । दश्‌ 
ष्टा । वस्‌-उषित्वा । ज्ञा-ज्ञात्वा । प्रच्छपृषटर । क्रीड्‌- 
क्रोटित्वा । क्ो-कोत्वा । गम्‌-गल्ा । नम्‌-नत्वा । ग्रह- 
ग्रहीत्वा । इष्‌-इष्रा । भू-भूत्वा । युच्‌ -ुक्त्वा । दा-दत्वा । 
अप्‌-भूरा । षिच्‌-सिक्त्वा । पा-पीत्व! । भी-भीत्वा । 

वाक्य §€06668. 


१ मोहन ! त्वं ‰ करोषि ? ५ ययं तत्र गत्वा कि करिष्यथ ? 
हे मोदन ! तू क्याकरताहे? तुम वहां जाकर क्या करोगे? 


२ श्रीगुरो ! अहं पगमि। द आवां वच्लाणि क्षालयित्वाऽ- 
 शरुजी ! मैं पदता हूं । धुनेव, आगमिष्यावः | 
२ तव कि नाप अस्ति हम दो कपङ्‌ धोकर अभी आपेगे। 
तेरा क्या नाम है! ७ कायं कुत्वा शीघ्रम्‌ अ गच्छ्‌। 
मप नाप देवशर्पाऽत्ति। काम कर के जल्दी आ। | 
मेरा नाम देव शमी है । & युष्पाकं ध्यानं कुत्राऽस्ति १ ~: 
८ वयं पुस्तकं परित्वा अग- तुम्हारा ध्यान कदां हे ? 
पिष्यापः ग्रहम्‌ । १० भ्रातः !{ मया सह १! 
हम पुस्तक पद्करघरआर्पैगे। दहे भाई ! तृ मेरे साथ पद्‌! 


` संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा 
` "अकवाद (वभाञक्छ्णः. 
१ भै तम्हारे साथ अभी चलतां ६ । 
अहं युष्माभिः सह अधुनेव चल्लामि । 
२. तुम मेरी ओर सौ ङपया जल्दी येजो ॥ 
युयं मां भ्रति शत रूप्यकाणि शीघम्‌ भ्रेषयत । 
३ हम दोनों का आपसमें बड़ा प्रेम हे। 


आवकयोः परस्परं महस्ेपाऽस्ति । 


 % तू सुल्ेख लिंखकर मुञ्चे दिखंला । 


सं सुलेखं लिखिता मा दशय । 
%: गुरुजी को नमस्कार करके तुम दोनो घर जारो । 
श्रीगुरं नत्वा युवां ग्रहं गच्छतम्‌ । 


.अयोदशः पाठः 1.९० -पा7. 


हलन्त ( व्यञ्जनान्त ) शब्दौ, पुिङ्ग 14. 
"राजन्‌" राजा ए 


ब० 2. 
राजानः 
राज्ञः 
राजभिः 
राजभ्यः 
राजभ्यः 
राज्नाम्‌ 
राजघु 

दे राजानः! 


ब० 
श्रीमन्तः 
भ्रोपतः 
श्रीपद्धिः 
भ्रोपद्भ्यः 
भ्रोपदूभ्यः 
श्रीमताम्‌ 
श्रोमत्सु 

हे श्रीमन्तः ! 


ए० 9. द्वि 1). 

राजा राजानौ 
राजानम्‌ राजानौ 

राज्ञा राजभ्याम्‌ 
रजन राजभ्याम्‌ 
राज्ञः राजभ्याम्‌ 
राज्ञः राज्ञोः 

राज्ञि राजनि राज्ञोः 

है राजन्‌ ! ह राजानौ! 

“श्रीमत्‌? धनवान्‌ , शो भावान्‌ , 

ए० 9. द्रि 1). 
श्रोमान्‌ श्रीपन्तौ 
श्रीमन्तम्‌ श्रीमन्तो 
श्रोमता श्रीपदूभ्याम्‌ 
श्रीमते श्रीमदभ्पाम्‌ 
श्रीमतः श्रोमहूभ्याम्‌ 
श्रीपतः श्रीपतोः 
श्रोपति ्रीमतोः 
हे श्रीमन्‌ ! दै भ्रमन्तो! 


५२ संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा 
ल्यप्‌ ( य ) एन एयर. 

उपसग सदहितधातु 009. एणा 67968. 

प्र+आ+रभनप्रारम्य प्रारम्म निनधानिधाय रख कर । 
करके । अभि+धाअमिधाय कह कर । 

सु~+पट=सुषञ्य पद्‌ कर । - सम्‌+धा=संधाय मेल कर । 
सम्‌+ लिख्‌-संलिरुय लिख कर । भ्र+दा=दाय देकर । 
प्र{-णम्‌-प्रणम्य प्रणाम कर । आ~+दा-प्रादाय लेकर । 
समू्‌+-भू=संभूय मिल कर । उट्‌+दी=उङ्ोय उड़ कर । 
सम्‌+पच्छ-ंपृच्छचय पृष्ठकर । नमः+ट-नमस्कृर्य नमस्कार 


सम्‌+दश्=संदश्य देख कर । करके । 
उटू+स्था~उत्थाय उठ कर । विन+क्रीविक्रीय बेच कर । 
प्र+स्था=रस्थाय चल कर। सम्‌+आआप्‌-षमाप्य समाप्त करके 


विनधा-विधाय करके । | 
` वाक्य 86067668. 


१ राजन्‌ ! सदा जयतु भवान्‌  राजाच्रों का ख्ापसमे युद्ध होगा 
हे राजन्‌ ! भाप सदा जीतें। ५ महता पुण्येन राज्यं मिलति 

२ राज्ञः इयम्‌ अस्ति आाङ्गा। बड़ शुभकमं से राज मिलता हे । 
राजा की यह आज्ञा हे | & श्रोपते गुरवे नमोनमः । 

३ राज्ना सहैव रङ्गी आगच्छति। श्री मान्‌ गुरुजी को 
राजा के साथ दी रानी आवीहै। नमस्कार २। 

४ राज्ञां परस्परं भविष्यति ७ श्रोपद्धिः सह अयं कोऽस्ति १। 
संप्रामः | श्रीमान के साथ यह्‌ कौन है ?। 


„ मौ ~ ` ऋ चका श कि 
1 
त 


च , श्र # सकुष्व- "= "ऋ = ¶ च्ककृण्कव्‌ का 


संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा ५३ 
< भगवन्‌ ! प्रणमामि । १० राजा कस्यचिदपि मित्र 
हे ईश्वर | मैं प्रणामकरतार्हू। नास्ति ( न¬+अस्ति)। 
९ परमात्मानं परणम्य सवंकायं राजा किसी का भी मित्र 


. कुरुत । नहीं । 
तुम परमेश्वर को प्रणाम कर 


के सब काम करो । 
अवाद्‌ वरण्ड, 
१ हे भगवन्‌ ! आप की लीला पिचिच्रहे। 
है भगवन्‌ † भवतः लीला विचित्राऽस्ति । 
२ श्रीमान्‌ लेखराज सुलेख लिख कर कब आएगा 
. श्रोपान्‌ लेखराजः सुलेखं सुलिख्य कदा आगमिभ्यति १ 
३ भै राजा से पचध कर दी कहूंगा। 
अहं राज्ञः संपृच्छय हि कथयिष्यामि । 
% वसुरेव के पुत्र भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार । 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
५ काम समाप्रकर के दी घर जाङग। | 
„` कायं समाप्य हि गरं गमिष्यामि । 
& राजन्‌ ! आप की सदा जय हो । 
भो राजन्‌ ! भवतः भवतु सदा जयः । 


-०-9->- 


चतुदरा ; पाडः 1688० - ष 
॑ सङ्ख्यावक चाव्दाः प्तिपणला9्‌8, 


अङ्गः सस्करुत एणा. 

पं 1४. खी 7. , नर्द. 
एक १ एकः एका एकम्‌ 006. 
दि २ दौ । ट ह्र ¶क्र0. 
ति. ३ तब. तिखः त्रीणि  गु196. 
चतुर्‌ ७ चत्वारः चतक चत्वारि एण्णः. 
पश्चन्‌ ५ पञ्च पथ्च पश्च ` 7\°७. 
षष्‌ द षट्‌ षट्‌ षट्‌ ऊ. 
सप्नन्‌ ७ सप्र सप सभ 86. 
अष्टम्‌ ८ अष्ट अष्ट अष्ट एाथ४. 
नवन्‌ ९ नव नव नव॒ कपण, 
दृक्च्‌ १० दश्च -इ)। द्ञ्च वल. 


तुन ( तुम्‌ ) 1000४१९ प 
( लिये, वास्ते, को ) 


पट्‌ प्तम्‌ नम्‌ नन्तम्‌. ह  इरितुम्‌ 
लिख लेखितम्‌ दा दतम्‌ क कतम्‌ 
खाद खादितुम्‌ षा पातम्‌ श्रु श्रोतुम्‌ 


वहू वादितुम्‌ स्था स्थातुम्‌ भू भवितुम्‌ 
चल्‌ चलितुम्‌ ज्ञा हातुम्‌ चुर चोरयितुमर 


{ संस्कृतस्वयंशिक्तकभ्रमा ` ५५ 
धाव्‌; धाविज्ुम्‌ क्षल ॒ क्षालयितुम्‌ 
हस्‌ हसितुम्‌ गण: गणयितुम्‌ 
रक्ष॒ रक्षितुम्‌ ग्रह ग्रहीतुम्‌ 
वस्‌ वस्तुम्‌ परिभ्रम्‌ परिभ्रमितुम्‌ 
क्रोड्‌ क्रोटितुम्‌ 

कथ कथयितुम्‌ 

चाक्छय 56€1611068. 

१ सुलेखं लेखितं इत्रास्ति मम तीन कन्याएं गङ्गा सँ नहाने 


लेखनी ! के लिये हरिद्वार को चली गड | 
१ सुलेख लिखने के लिये मेरी £ अयाऽ्ं कथां श्रोतुम्‌ आग- 
| लेखनी कटां है ! मिष्यामि। 


२ त्रयः बालकाः तिलः बालिकाः आज भै कथा सुनने के लिये 
च पठितुं गच्छन्ति पारश्चालाम्‌ आङंगा । 
तीन लड़के रौर तीन लड़- ७ चत्वारः बालकाः अत्र क्रीडन्ति 
किया पढने के लिये पाठ- चार लड़के यहां खेलते हं । 
शाला जाती हँ | ८ चतसः बालिकाः कुत्र गायन्ति? 
३ खादितुम्‌ इमानि सप्र फलानि चार लद्कि्ाँ कहां गाती हँ १ 
 खानेकेलियेये सात फल। ९ चत्वारि पत्राणि तत्र न 
% गन्तुं न इच्छामि तत्र । सन्ति। 
भैं वहां जाने के लिये नहीं चार मित्र वहां नदीं हं | 
चाहता । १० गन्तुं सज्ीभूताः वयम्‌ । 
५ तिलः कन्याः गङ्गायां लातु जाने के लिये हम तय्यार है। 


` इरिद्रारम्‌ अगच्छन्‌ । 


५९ 


संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा 
अनुवाद 197188०. 
१ चै सैर करने के लिये बाहर जाता हूं | 
अहं परिश्रमितं बदिगच्छामि । 
२ आज वह भात पकाने के लिये नदय आएगी | 
रद्य सा ओदनं पडङ्क्तुं नागमिभ्यति । 


३ ये तीन फल बडे ही मीठे है, 


इमानि त्रीणि फलानि अतोव मधुराणि सन्ति । 

र हम पानी पीने के लिये छबील ( प्याङ ) को जाति ह । 
वयं पानीयं पातु प्रपां गच्छामः । 

५ तीन ओरतं ओर तीन आदमी गीत कहां गाते है?) 
तिसः नायः त्रयः नराः च इत्र गीतं गायन्ति १॥ 


। शरीर } 


पञ्चदराः पाठः; 1.55" उ. 
( पठन पाठन सम्बन्धि शब्दा; ) 


ख्री9 
पुञ 


पाठशाला, 
विद्यालय 
अध्यापक 
पाठक 
शारि} पिया ` 
शिष्य- चेला 

पुस्तक ).न° पोथी 

ग्रन्थ पु 

श्रेणी- खरी ० क्ता 

पठन्‌- न ० पदट्ना 
पाठन- न ० पदाना 
स्मरण-न० याद्‌ करना 


सुलेख - पुं० सुन्दर लिखना 


स्कूल 


ष © विद्या पदानेवाला 


प्रश्च-पु2 पृ्ठना, सवाल 
उत्तर- न ० जबाब 
म्ी-खी० स्याही 
महाविद्यारय- पुं कालेज 
छात्रालय--पुं> विदयाथिर्यो के 
रहने का स्थान, 
30810104 0८88 
मपसीपात्र- न° मसीधानी, दवात 
लेख नी-- खी ° लिक्खन, कलम 
पत्र--न० पन्ना, कागज 
पृष्ट--न० पत्र काएक ओर, सफा 
लेखन- न ० लिखना 
करऽएपदू--बोड, तसखती 


( चारीर सम्बन्धि चाब्दाः) 


शरीर 


 ्ञीषं--न० सिर 


तूल्लाट-न 2 माथा 
ओष्ट- ए दोौठ, ओट 
दन्त--पुं दात 


क 


जिषह्ा- खी जीभ 
ग्रीवा--ल्ी० गदेन 
गन ] पञ गला 

द य-न ० मन, छाती 
उद्र-न० पेट 


५८ संस्कृतस्वयंशिक्ञकप्रभा 


एख--न 2 मुहः खडा  नख--पुं९ न° नाखून 
नेत्र- न° आंख पृष्ु-न० पीठ 

कृण--पुं° कान जडा - खी० जांघ 
नाधिका--खी० नाक जानु --- प° न° घुटना, गोडां 
ज } पं सुला, रोद पदि पावः पार, पैर 
च क ५ सिर के बाल 
दव वालं „ प° 
उङ्गष्ट- पुर अगूढा शिखा--खी° चोटी 


अङ्कुली-ली० अंगुली 
वाक्य §€ण€0668. 


१ वयं पाठश्ञाल्लायां पठापः ७ अस्य उत्तरं कः दास्यति £ 


हम पाठशाला मे पढते हैँ इसका जनाव कोन देगा 
२ अध्यापका! अत्र ्रागच्छन्ति ८ अस्यां श्रेण्यां दश्रबालकाः 
पाठक यहां आते हैँ | सन्वि | 
३ खात्राः पुस्तकानि ग्रहन्ति इस जमात मेँ दस लङ्के ह 
विद्यार्थी पुस्तक लेते हँ ९. विद्यापठनेन अज्ञानं नश्यति 


© क्तेखराजः सुलेखं न लिखति ८ नष्टं भवति ) 
लेखराज सुलेख नदीं लिखतादै विद्या दने से अज्ञान दूर हो 


५ मसीपात्रे नास्ति मसी जाता है 
द्वात में स्यादी नदीं है १० कृष्णपदु शीघ्रम्‌ आनय 
& अस्ति पम एकः प्रश्नः बोडे जल्दी ला । 


मेरा एक प्रच ( सवाल ) है 


( 
छ संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा ५६. 
अनुवाद ("038०४ 
१ भरे धिर पीडा दे । ( म शे पीडाऽस्ति) 
२ उसका गला मीठा नहीं दै । ( तस्य कण्ठः पधुरः नास्ति ) 
३ पेटपीद़ा से वह्‌ अति दुःखी दे । 
( उदरपीडया सः अति व्यालः अस्ति) 
४ हम हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हँ | 
( हस्तौ सुयोञ्य वयं नमामः ) 
४५ उस्ताद दोनों हाथों से शिष्य को पीटता हे । 
( पाठकः हस्ताभ्यां शिष्यं ताडयति ) 
| तुम सदा ईशर का भजन करो | 
(८ सदा शश्वरस्य भजनं ( भक्ति ) इरुत ) 


: 
। 
१0 


। 


षोडशा ; पाठः; 7.455०" उणा. 


जनक | > भि 


पितापह- पुं बाबा, दादा 

प्रपितामह - पुं परदादा 

मात्‌ 

जननी 

पितापरी-खी० दादी 

प्रपितापही-खी° परदादी 

पित्व्य-- पुं चाचा 

पितृव्यपनी-खी° चाची 

पित्रव्यपुत्र-- पुं चचेरा भाई, 

पितरेर भाई 

भ्रात्‌- पुं भाई 

सदोदर-- पुं सगा भाई 

भ्रातजाया--खी० भरजाईः 
 भीजाई 

भ्रातृसुत 

भ्रातपुत्र । पुं० भतीजा 

भ्रात्रीय 

भ्रातसुता 

ती खी ० 

मातामह-- पुं नाना 


खी माता, मां 


मातुली--खी० मामी 
मातुलसुत--पं० मामेका लड़का, 
श्रसुर-प° ससुर, सौरा 
श्वभ्रू--स्री° सास 
पटनी--ली ° अपनी खी, धमंपलनी 
देवर-पं० देवर, डर 
यातू--ल्ली० देवरानी, डिराणी 


` ननान्द--ल्ली ° ननद, निनाण 


श्याल- प° साला 
पुत्र-पु उट 

पौत्र-पं ० पोता 

प्रपौत्र--प° परो (डो) तरा 
पुत्री--लखी° बेटी 
पौत्रो-खी° पोती 
प्रपोत्री--लखी> परपोती 
जामात- पुं जवांई, दामाद 
भगिनी--ली ° भेण, बहिन 
भगिनीपति-पुं2 बहनोई । भणवेय 
भागिनेय--प॑० मानजा, भणेआ 
पितस्वख--ल्ी° प्या; एषी 
पितष्वपति-- पु फूफडं 


# ~+ 


संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा ६१ 


प्रमातामह--पं० परनाना  वैदष्वसघ्रोय) , 9 
हृद्धभमातामह--पं° वृद्धपरन(ना वैद्ष्वसरेय ष भूरा भाई 
मातापही-खी° नानी मातष्वख--ल्ी० मासी 


प्रमातामही--खी० परनानी मातृष्वखपति-पंर मासड़ ` 


दृदधपमातापहौ-खी ° बृद्धपरनानी मातृभ्वस्रीय 


। ~ ` ।-पं० मसेरा भाई 
मातुल--पु० मामा मात्स्य ॥} 4 ई 


चाक्य 8€&1४60668. 


१ भ्राता लवपुरं गमिष्यति। ७ श्रीजनक ! ( श्रोपितः ! ) 


माई लाहौर जाएगा । प्रणमामि । 
२ तस्य पुत्री विदुषो नास्ति। पिताजी ! ओँ प्रणाम करता हूं । 


उसकी बेटी परिता नदीं हे । ८ युष्पराकं पौत्रः कदा आग- 


३ तव मातामहः किं करोति । मिष्यति! 
तेरा नाना क्या करता हे ? तुम्दारा पोता कब आएगा 
अयं ममर सहोदरः अस्ि। & अस्माकं भ्रात्पुत्रः कुनाऽस्ति १ 
यह मेरा सगा भार्‌ हे । हमारा भतीजा कटां है ? 


५ कस्य पुत्रः परीक्षां दास्यति? १० अत्र नास्ति पितापहः। 
किंसक। बेटा इम्‌तिदान देगा? बावा( दादा ) यहां नहीं हे । 
£ श्रीजनन्ये (श्रोपात्रे) नमः। 
माताजी को नमस्कार । 


ई 


#ि 
| 


् संस्कृतस्वयंशिक्षकप्रभा ` च. ©, + ; 8 = ० 


भिनुवाद {11570818100. 
१ श्रीड्कष्णस्य ८ वासुदेवस्य ) पिता वसुदेवः असीत्‌ । 
पाता च यज्ञोदा । 
कृष्णजी का पिता वसुदेव था, ओर साता यशोद्‌ा.थी । 
२ रात्रा सह राजमागें परिभ्रमामि । 
मँ भाई के साथ शाही सड़क पर सेर करता दं । 
३ भ्रातृसुतायाः ( भ्रावपुत्याः ) विवादः भविष्यति । 
भतीजी की शादी दोगी । 
७ अयं कस्य भागिनेयः अस्ति ! 
यह किंस का भानजा ( भणेच्मा ) हे ? 


५ मातरं पितरं च नमामि । 
मनै माता ओर पिता को नमस्कार करता दहं । 


ह, 
॥॥ 


सप्तदशः षाठः 145० > 7. 
( पुरुषविरोषसम्बन्धि छब्दाः ) पुं 11. 
तन्दिल- बड़े पेटवाला य॒तकार-जु्रारी ` 


वामन-खोटे शरीरबाला, मन्थरा प्रतिहार 
| }. जना 
अन्ध्‌-ञअधा द्वारपाल 
¢ 
काण-काणा रस्रमाज -सिकलीगर 
वधिर-बदहिरा, डोरा रङ्खाजीव-लिलारी 
कुञज-ङबड़ा, कुत्वा आहितुण्डिक-सांपपकड़नेवाला, 
पङ्क } ४. । परेः सपाधा, मदारी | 
खञ्ज पन्द्रजाल्क-मदारी, बाजीगर 
नाविक व भारवाह-मजदूर, कुली 
कणेवार | सौचिक-द्जी 
स्वणखक्ार-सनार रजक-घोबी 
मालाकार-माली तन्तुबाय-जुलाहा, पावली 
कुम्भकार डम्दार नापित-नाई 
. चमकरार-चमार व्याध-शिकारी 
लोहकार-लोदार तक्षक-तरखान, बद्ई 
चित्रकार-चित्र बनानेवाला 
` तैलार-तेली 


( जीवजन्तु सम्बन्धि चाब्दाः ) 
 सिह~पुं2 शेर मृण -पं> हरिण, हिरन 
सिदी-ली० शेरनी गो-ली० गो, गाय 
व्याघ्र-पं० बाघ, बघेला गो -पु° बेल, बलद 


६४ संस्कृतस्वयंशिक्षकप्रभा ` 


सूकर-प॑ं० सुर ` ` गज-पुं० हाथी 
अश्व ( घोटक )-पं० घोड़ा 
पं० रीं भालु ‹ "© 


शृण्डक-प० गडा 


 गदभ-पुं० गधा 
छक-पुं° भेड्या 


श्रगाल-पुं° गीदड़ ~ त 
भृगाली-खली° गीदड़ी ` ङुवङुरी 

महिष-पुं मेसा शुनी ल न 
पदिषी-खी° भैस मार्जार-पुं० बिल्ला 
अज -प० बकरा मा्ारी-खी° विली 
अजा-खी० बकरी मूषक -पुं° चूहा 
शशक पुं सहा, खरगोश मूषिका-खी० चृही 


वानर-पुं° बद्र 
वाक्य §€ा1€1668. 


१ भगवते श्रीवामनाय नमः ५ कुम्भकाराः कम्भान्‌ 
भगवान्‌ वामनजी को नमस्कार ( घटान्‌ ) कुवन्ति (रचयन्ति) 
२ नावं चलयति नाविकः कुम्हार घडे बनाते हँ | 
मल्लाह वेड़ी चलाता ह ६ सहः सिंही च चिरं निवसतः 
३ मालाकारः न वसति उद्याने अत्र 
 मालीबाग्‌ मे नहीं रता है गर च्रौरशेरनी यहां देर से रहते 
रजकः क्षालयति वच्नाणि ७ इयं गौः शोभनाऽस्ति 
धोबी कपड़े धोता हे यह गाय अच्छी है | 


संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभा ६४ 
८ अयं गौः शोभनः नाऽस्ति । यह बैल अच्छा नदीं है । 
 & मार्जारी पिवति दुग्धम्‌ । बिल्ली दूध पीती हे । 
१० मृगाः ( हरिणाः ) घनं प्रति धावन्तिस्म । 
हिरन जंगल की ओर भाग गये | 
११ श्यं गोः, अयं गौः । यदह गाय ( गङ ), यह्‌ बैल । 
अनुवाद {17478180 
१ प्ुः लगुडं ग्रहीत्वा शनेः शनैः चलति । 
लंगड़ा लाठी लेकर धीरे २ चलता हे । 
२ नटः नटो च मधुरं गायतः। 
नट ओर नटी मीठा गाते है| 
३ पानीयं पातुं व्याधाः नदीं गच्छन्ति | 
पानी पीने के लिये शिकारी दरिया को जाते ह | 
४ अस्ति धृतः श्रगालः पशुषु । 
पशुओं मँ गीदड़, चालबाज हे । 
५ अयां रथ्यायां इक्कुरः ( श्वा ) इक्ङरी ( शुनो ) च 
भषतः ६ 
इस गली मे कुत्ता ओर कत्ती मोकते दं । 


न~ ० 


अष्टादशः पाठः एव्कण्डरणा 
( पश्चिसम्बन्धि राब्दाः ) 


हंस-पुं० हंस 
मयुर-पं० मोर 
श्येन-पुं° बाज्‌ 
कोकिला--पुं° कोयल 
कोकिला-खी> कोयल 
शुक ~प तोता 
सारिका-खी० मेना | 
कपोत--पुं ° कवूतर 
चातक पुं पपीहा 
खञ्जन- प° ममोला 
वतंक- ¬ पुं 
वतिंका- + खी 
टिद्िभ-पुं° टिटिहर 


वतक 


रिड्िभो-ख्री० टिटिहरी 
चिरल-पुं ° चील 

काकृ-पुं ° काग, को 
ग्रध-पुं< गिद्ध, गीध 
कृक्‌ट-पुं° मुगौ, ङकड 
चक्रवाकं ० चक्वा 
तित्तिरि-पुं० तीवर, तित्तिर 
लाव-पं ० बटेर 
चकोर-पुं० चकोर 
वक-पंनबगुला ` 
उलूक-पु © छ 
चटक-पुं° चिड़ा 
चटका-खी° चिड़या, विडी 


( फक सम्बन्धि शाब्दाः ) नपुंसकािङ्ध भ. 


आभ्रफल-आम 
नारिकिल्ञफल- नारियल 


नारइफल-नारङ्गी, सन्तरा 


सेवफल-सेव 


्रपतफल-नाख, नासपाती 


¢ 
खज्‌ रफल-खजूर, पिंड 


जम्बूफल-जामुन, जम्मू 


दाडिपफल-अनार 
कदलीफल-केला 
बदरीएल-बेर 


बिरवफल-बेल 
जम्बीरफल-नीव्‌ 


- पीलुफल-पीट्‌ 


अङ्ोरफल-पिस्ता 

वादामफल ) बदाम, बादाम, 
वातादफल्ल + बिदाम 

द्शाङ्खलफल-खवूजा, रींडी 
कालिन्दफलं 
कालिङ्गफल ~ हिदबाणा 
ककंटोफ़ल-तर, ककड़ी 


सस्कृतस्वयंशिन्षकप्रभा &७ 


नोरफल~अखरोट ्रफुपफल-लीरा 
गल पएलाकल--इल।यची 
[गीफ़ल खगै लवङ्गफल-्लोग 


क्राफल-दाख, ध्राख, किसमिस 
~ काक््य 56६61668. 
पक्षिषु हंसः शषः अस्ति। ६ अभ्रफलम्‌ ग्रतिमधुरम्‌ अस्ति। 


पंद्धियो में हंस श्रेष्ठ हे | आम का फल बड़ा मीटाहे। 
कोकिला मधुरं बदति! ७ जले पतन्ति जम्बूफलानि । 
कोयल मीठा. बोलती दै । पानी मे जामुन गिरते हैँ 
¦ काकः प्िषु चाण्डालः | ८ वदरीफ़तानि शोघ्रम्‌ आनय। 
कौच्मा पंखियो में नीच हः । तू बेर जल्दी ला 
` पालयन्ति लोका; शुकान्‌ । ९ कालिङ्गफल रोचते मद्यम्‌ । 
लोग तोते पालते हँ । तरवूज्‌ मुञ्चे भाता है । 
वकाः मत्स्यान्‌ भक्षयन्ति । १० दश ङ्ुलफलं नाऽस्ति पकम्‌। 
बगते मद्यलियों खाते हैँ । खरवृूजा कच्चा हे, पक्ता नहीं । 


अचुचद्‌ (1151380) 
१ चकोराः चन्द्रिकां दृष्टा प्रमादन्ति | 
चकोर चांद की चांदनी को देखकर प्रसन्न होते हं । 
२ कुत्र उज्खोयन्ते कपोताः ? 
# कवृतर कटां उडते हँ ? 
। ३ श्येनः अत्र नाऽस्ति, तत्राऽस्ति । 
बाज यहां नहीं हे, वहां है । 
 @ इमानि बदरीफ़लानि पका न सन्ति| 
ये बेर पक्के है| 
५ एलाफलानि अतिशीघ्रम्‌ आनयन । 
उम इलायचियां बहुत जल्दी लाओ । 


नवदराः ८ एकोनविंशः ) पाठः 1.०० उ. | 
( मक््यपेयसम्बन्धिराब्दाः ) 
सिद्धान्न-न० पका हव्या अन्न नवनीत-न० मक्खन, माखन 


आमान्न-न० कन्चा अन्नं दधि-न० दही 

गोधूमचूणं -पु° न° गेहं का आटा तक्र-न° घाल, लस्सी 

पायस-न० खीर मथित-न० महर 

संयाव-पु० सीरा, इलवा कूर्चिका मलाई, . 

मिष्टान्न-न ० मिटाई किलारिका ॥ रूी° मावा 

पक्वान्न-न ० पकवान खो, खोथा, खोवां | 
~} : > -प्‌० नठ मत्त, भति 

= ४ ° ब का " ० लपसी, पतला भात ` 

अपूप-पु° पडा सक्तु-पुं सत्त 4 

शष्डुलो-खी० पडी (री) तेमन-न० कदी 

 व्यञ्जन-न० सबजी रोरिका-खी० रोदी 

दुग्ध-न० दूध सूुप-पुं° दाल 

घत-न० घी ज्लाक-पं० न° साग 

गणीय क्रिया-णिजन्त क्रिया गणीय क्रिया-णिजन्त क्रिया 

पट्‌-पटति, पाठयति तु -तरति, तारयति 

लिख-लिखति, रेखयति क-फरोति, कारयति 

खाद~खादति, खादयति ह-एह्वाति, ग्राहयति 

पा-पिबति, पाययति रुद-रोदिति, रोदयति 


१. श्दादिभ्यः सावधातुके. ७।२।७५ .इतीद्‌ + 


सस्कृतस्वयंशिन्षकप्रभा ६६ 
गणीय क्रिया-णिजन्त क्रिया गणीय क्रिया-णिजन्त क्रिया 


ज्ञा-जानाति, ज्ञापयति चल्‌-चलति, चालयति 
दा-ददाति, दापयति दस्‌-हसति, हाप्तयति 

 धरा-जिघ्रति, प्रापयति पत्‌-पतति, पातयति 
स्था-तिष्टति, स्थापयति पच्‌-पचति, पाचयति 
भी-बिभेति, भीषयति जागू-जागति, जागरयति 
श्रु-शृणोति, श्रावयति स्वप्‌-स्वपिति, स्वापयति 
दश्‌-पश्यति, दश्च यति उपविश्‌-उपविशति, उपवेश्चयति 
गम्‌-गच्छति, गमयति भू-भवति, भावयति 
नी-नयति, नाययति सला-स्लाति, स्तापयति 
स्मृ-स्मरति, स्मारयति 


वाक्य 86060668. 
१ अभृतं हि गवां क्षीरम्‌ ७ मथितं बा तक्रं पास्यन्ति 


गौरो का दूध अमृतदीहे भवन्तः 
२ सद्यः श्रक्छिङ्रं पयः आप महा वा लस्सी पीर्वेगे 
दूध तत्काल बलदेनेवाला हे ( पिर्येगे ) 
३ मिष्टान्नं भक्षयामि ८ वयम्‌ अपूपान्‌ खादिष्यामः 
मँ भिठाई खाता हम पृडे खार्णेगे 
% तुभ्यं कि रोचते ? ९ अस्ति रोगिणां कृते ओदनम्‌ 
तुञ्चे क्या भाता ? बीमासों के लिये भातदहे 


4 भोजनान्ते पिवत्‌ तक्रम्‌ १० पपंटं भक्षयन्तु भवन्तः 
भोजनके अन्त मेँ द्वाद पिये श्रोपन्तः 


& पायसं सर्वोत्तमम्‌ अस्ति श्रीमान्‌ आप पापड़ खार 
खीर सबसेष्रे्ठदहे 


७० 


अलकाद गु. | 
१ भाई ! तू मेरे लिये लड्ड़्‌ दे । 
भ्रातः ! मदथ लडहुकान्‌ ददि । 
२ बह मुञ्चे राता हे, यह्‌ अच्छा नदींहे |. 
सः सां भीषयति, इदं नास्ति शोभनम्‌ । 


३ भै ठंडा पानी पिलाता हं | 


अहं शीतलं जलं पाययामि । 
% हम मित्र की तस्वीर ( फोटो ) दिखलाते ह । 
व्यं मित्रस्य चित्रं दश्ञयामः । 


५ आज कल कौन उसे प्रदाता है? 


अद्यश्वः ( अद्यले ) कः तं पाठयति ! 


त का 


(4 
विश्च: पाटः 1०880 > >. 
( तच्य ^ वन्०्र€ एकल] चाहिय ) 
पट्‌-पठितन्यः-व्या-व्यम्‌ कृ-रतेन्यः-व्या-व्यम्‌ 
लिख्‌-लेखितव्यः-व्या-व्यम्‌ भ्रू-श्रोतव्यः-व्या-व्यम्‌ 


 खाद्-खादितन्यः-व्या-व्यम्‌ तृ -परितव्यः-व्या-व्यम्‌ 


ज्ञा-ज्ञातव्यः-व्या-ग्यम्‌ करीड-क्रोडितव्यः-ग्या-व्यम्‌ 
पा-पातव्यः-व्या-व्यम्‌ नम्‌-नन्तव्यः-व्या व्यम्‌ 
दा-दातव्यः-व्या-व्यम्‌ कथ-कथितन्यः-व्या-व्यम्‌ 
दश्‌-दरष््यः-व्या-व्यम्‌ भू-भवितव्यः-व्या-व्यम्‌ 
पच्‌-पक्तव्यः-ग्पा-ग्यम्‌ क्री-क्रेतव्यः-व्या-ग्यम्‌ 
गमू-गन्तव्यः-ग्या-व्यम्‌ वि + क्री-विक्रतव्यः-व्या-व्यम्‌ 


आ~गम्‌-आगन्तव्यः-व्या-व्यम्‌ ग्रद-ग्रदीतव्यः-व्या-व्यम्‌ 


प्रच्छ-प्रष्टव्यः-व्या-च्यम्‌ मी-मेतव्यः-व्या-व्यम्‌ 


वाक्य 86४61668. 

१ पठितव्यः ग्रन्थः । गीता पठितव्या । पत्रं पठितन्यं त्वया । 
ग्रन्थ पद्ना चादिये । गीता पदृनी चाहिये । तुचे चिद्धी 
पद्नी चादिये । 

२ भवितव्यं ( भवितव्यता ) भवस्येव । 
होनहार ८ भावी ) होती दी दहे। 

३ मया किं कन्यम्‌ ? सञ्च क्या करना चादिये ? 


% श्रीघ्मेव आगन्तव्यं भवता । अआापको भटपट (जल्दी ही) 
आना चादिये । 


५ कृथा श्रोतव्या सद्‌ा । सदा कथा सुननी चाहिये । 


७२ संस्कृतस्वयंशिक्ञकप्रमा 
 अयुवाद्‌ व््ाशक्प्रगा. 


१ मित्रं भरति पत्रं पेषितच्यम्‌ । 
मित्र की ओर पन्न भेजना चाहिये | 


२ कारीपुरी द्रष्व्या। 
काशीपुरी देखनी चाहिये । 


५ ® 
२ दुव चनं न वक्तव्यम्‌ । 
दुवंचन नह † कहना चाहिये । 


, इति द्वितीयो भागः समापघ्रः 1 


न 4 = ४ ^~ 


ततीयः मागः ८5६८7. 


१ भ्रतिपदा 
२ द्वितीया 
३ ठतोया 
% चतुर्थीं 
“५ पञ्चमो 


१ वैशाख 
२ ज्येष्ठ 

३ आषाद 
© श्रावण 


प्रथमः पाटः; 159०" 1. 
( तिथयः पञ्चदज्ञ ) 


६ षष्ठी ११ एकादशो 
७ सप्तमी १२ द्रादश्षी 

८ अष्टमी १३ त्रयोदश्चो 
९ नवमी १४ चतुद॑श्ी 


१० दशमी १५ पूणिमा 
( ३० अमावस्या ) 
( मासाः द्रादश्च ) 


५ भाद्रपद ९ पोष 
& आशिन १० माघ 
७ कातिक ११ फार्णुन 
८ मागंश्ोषं १२ चैत्र 


( वाराः सप्र) 


१ रविवार ( आदित्यवार ) ५ बृहस्पतिवार ( गुख्वार ) 
२ सोवार ( चन्द्रवार ) ६ शुक्रवार ( भृगुवार )., 
३ मङ्गलवार (भोपव।र) ७ शनिवार ( शनेश्चरवार ) 
¢ बुधवार ( सौम्यवार ) 
१ तिथयः पञ्चदश सन्ति । तिथियों पन्द्रह हैं| 
२ एकादश्यां कुव न्ति केचित्‌ फलादारम्‌। 

एकादशी में कई फलहार करते हें । 


७ संस्करतस्वयंशिन्षकप्रभा 


३ अष्टमी श्रीदुगदिव्याः तिथिः अष्टमी दुमौदेवीज्ी की तिथि है । 
४ पृणिमायां श्रीसस्यनारायणस्य व्रतं मवति । ` 
पूणमासी ( पुन्या ) में सत्यन्तेरायणजी का तरत होता हे | 
५ अमावस्यायां पितृभ्यः हन्तकारः दीयते । 
अमाबस्यां रसँ पितरों के लिये हन्तकार (हंदा) दिया जाता है। 
६ सवंसिद्धा ्रयोदश्री । जयोदशी तिथि सर्बसिद्ध है । 
७ प्रतिपदा पाठनाशिनी 
परिवा-पड्वा-एकम मे पड़ा हुभा संष्कृत पाठ निष्फल होता हे 1 
८ ज्येष्टं मासे अति उष्णता भवति । 
जेठ महीने में बड़ी गरमी होती हे | 
९ कार्तिके प्रातः सानं इवन्ति च्यः पुरुषाः 
कातिक्र मास यें प्रातःकाल ख्ियोँ पुरुष नहाते हें । 
१० रविवारे सूयस्य पूजापागौ विज्ञेषतः कत्यौ । 
एेतवार में सूरज का पूजापाठ विशेष करना चादहिये । 
। अनुवाद {1088 ५ 
फेतवार स्कूल-कालेज-कचहरी आदि स्थानों में हरी होती हे । 
१ आदित्यवारे वि्यालय-पाठशला-महाविधालयन्यायालयादि- 
स्थानेषु अवकाश्च; भवति । 
अष्टमीतिथि मेँ श्रीदुगो का आराधन बिशेषरीति से लोग करते ह । 


अष्टभ्यां तिथौ श्रोदुर्गायाः आराधनं विशेषरोत्या हवन्त लोकाः 
कार्तिक की अमावास्या मं दीपावली का बडा उत्सव हिन्दुस्तान 

होता हे । 
२ कातिकस्य अमावस्यायां दीपमालायाः (दोपाबल्याः) पदान्‌ 


उत्सवः भवति मारतवष । 
[० 


दवितीयः पाठ 1.4०. 
उपदेशाः .^451<65 ००प्०86्‌8, 

१-उद्यमेन टि सर्वाणि कार्याणि .सिध्यन्ति, नदि केवलविचा- 
रकरणोन । परिश्रमं विना किमपि कृत्यं न सिध्यति । विचा, 
घनम्‌ , अन्नम्‌ , मानम्‌ , इत्यादि सकलम्‌ उद्योगविधानेन खलु 
मिलति । अतः पुरषेण सदा पुरुषां ; कतंव्यः । 

उद्यम से दी सब कायं सिद्ध होते हँ, केवल बिचार करने से 
नहीं । परिश्रम. के जिना कोई भी काम सिद्धि नहींहोता हे । 
विद्या, धन, अन्न, मान इत्यादि सब उद्योग करने से ही मिलता हे । 
इसलिये पुरुष को सदा उद्यम करना चाददिये । ५ 

२-पञजनजनस्य सङ्गत्या लोके (संसारे) सुखं भवति कोतिः 
च, टज नस्य च सङ्गेन दुःखं निन्दा च भवतः । दुष्टेन सह मेलः 
कदापि न विषेयः ( करणीयः ) | 

अले पुरुष की सङ्गत से जगत्‌ में सुख ओौर यश होता हे, 
ओर दुष्टनन की सङ्गति से दख ओर निन्दा द्योतीदहै। नीच का 
सङ्ग कभी नहीं करना चादिये । 
 ३-पधुरभाषणेन प्रसन्नाः भवन्ति लोकाः, न कंडुमाषणेन । 
कोकरिलस्याऽऽलापः सवं स्य प्रियो भवति, काकस्य चाऽप्रियः। 
मधुरकथनं ( सूक्तिः ) वज्ीकरणस्यास्ति मन्त्रः । 

मीठा बोलने से सब लोग प्रसन्न ( खुश ) होते है, कड्वे वचन 
से नहीं । कोयल का बोलना सचको प्यारा लगता है नौर कोए का 
बुरा । मीठा बोलना वशीकरण मन्त्र हे । 


७६ संस्करृतस्वयंशित्तकप्रभा 


४-धर्मेण हि सवस्य रक्षा भवति। दुलभ मानुषशरोरं धृत्वा 
ये धमकमं नाऽऽचरन्ति, अन्ते ते पश्वात्तापं वन्ति । धर्मेण हि 
सुखं भवति, अधमण च दुःखम्‌ । 

धमे से ही सबकी रत्ताहोती ह। कठिनता से मिलने बाले 
( अनोखे ) मनुष्य चोले को धारण कर जो धमे के कायं नहीं करते 
है, वे अन्त मे पट्ठताते है । धमं से सुख होता है, चौर अधमे 
( पाष) से दुःख । 


५-प्रातःकावे उत्थाय स्वपाठः पठनीयः ( स्मरणीयः ), सायं 
समये च न पठनीयं -न शयनीयं न च भोजनीयम्‌, किन्तु ईश्वर- 
परमात्मनः प्रम्णा करणीयं भजनम्‌ । मध्याहवेल्लायां भोजनं 
भोक्तव्यम्‌ ( सन्था पन्थाः प्रातःकाले ) । 


प्रातःकाल उठकर अपना पाठ ( संथा ) याद्‌ करना चाहिये, 
ओर सायं (सन्ध्या के समय) न पढना चाहिये, न सोना चाहिये, 
ओर नदीं भोजन खाना चाहिये, किन्तु ईश्वर परमात्मा भगवान्‌ 
का प्रेम से भजन करना चाहिये । 


६-स्नानं सर्वंद्‌(धरतिदिनम्‌ ) कतग्यम्‌। स्नानकरणेन शरीरं ` 
स्वच्छं ८ निम॑लम्‌ ) भवति, चित्तं च पन्नम्‌, ततः सन्ध्या 
विधातव्या ( करणीया ) 3श्वरभक्तिथ । 

प्रतिदिन सदा ८ हररोज ) नहाना चाद्ये, स्नान करने से 
शरीर निमल होता है ओर मन प्रसन्न, फिर सन्ध्या ओर ईंश्वर- 
मक्ति करनी योग्य हं | 


संस्कृतस्वयंशित्तकप्रमा ७७ 


७-विद्या परिश्रमेण पठनीया । विधां ( विद्यया, विद्यायाः ) 
विना पशुतुस्यो भवति नरः ( विद्याविहीनः पशुः ) राज्ञः स्वदेशे 
हि भवतयाऽ्ऽ्दरः, परन्तु विद्यावतः ( विदुषः) देशे विदेश 
( परदेशे ) च भवति सम्मानः (तिष्ठा) विद्या सवस्य भूषणम्‌ । 

विद्या परिश्रम ( उद्यम-मेहनत ) से पठनी चाददिये । विद्या 
के विना मनुष्य पशु के तुल्य ( बराबर ) हृ करता हे । राजा 
कामान अपने देशमेंदीहोता हे, परन्तु विद्वान्‌ का सम्मान देश 
रौर परदेश मे होता हे । विद्या सबका भूषण ८ गहना ) है । 


८-~यः मालिनानि वल्लाणि धारयति, दन्तधावनेन दन्तानां 
मलं न दूरीकरोति, अतिभोजनं भक्षयति, कडुवचनं सदा 
वदति, तथा सूयंस्य उदयसमयेऽस्तकाले च स्वपिति, तस्य पार्श्वे 
लक्ष्मीः न निवसति । 


जो मैले कपडे पहनता है, दातुन से दांतों की मैल को दूर 
नदीं करता है, बहुत भोजन खाता है, सदा कडवा बोल बोलता है, 
ओर सूरज के चदने तथा छिपने के समय सोता है, उसके पास 
लकमी नहीं आती है । 


९-भो बालकाः ! सव॑दा सर्वत्र सवंथा सत्यं वदत, असत्यं 
च कदापि न कथयत, यतोऽसत्य भाषणेन अध्यापकाः मातापितरौ 
भ्रातरः अन्ये च लोकाः न भरसनाः भवन्ति, न च विश्वासं 
` वन्ति । सत्यप्म्भाषणेन भवत्याऽऽ्द्रः संसारे, असत्यकथनेन 
निरादरः सवत्र । 


अत सस्कृतस्वयशिन्ञकपरभा 

` अरे लड़को ! सदा सब जगह सब प्रकार से सच बोलो ओर 
मठ कभी न कटो, क्योकि असत्य बोलने से पाठक माता पितत 
भई ओर ओर लोग प्रसन्न मन नहीं होते है तथा नही विश्वास 
करते हँ । सत्य बोलने से संसार में भादर होता हे, म्पूढ कहने से | 
कहने सब जगह अपमान । ` 


१ ०-भारतव्षीयदिन्दृलोकानां ( लोकः ) दिन्दीभाषाऽध्ये 
या ( पठनोया ) अवश्यम्‌ , पाठनेन च विधेया ( कतव्या ) 
उन्नतिः अस्याः । हिन्दीमाषा उत्तमा भाषाऽस्ति । 
हिन्दुस्तान के हिन्दू लोगो को हिन्दीभाषा अबश्यः (जरूर ) 
घद्नी चाहिये, ओर पठने पढ़ाने से इसकी उन्नति (बढती, तरक्ती ) 
करनी चाहिये । हिन्दीभाषा उत्तम भाषां हे | 
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द्वौ सुहृदौ ८ सखायौ ) पिलित्वा नदीतरे गतौ कदाचित्‌ । 
प्रथमः-यदि नाम्‌ अभ्रिलंम्नः स्यात्‌ , तर्हिं इमे दीनाः मत्स्यः 
कुत्र गमिष्यन्ति द्वितीयः भ्रातः ! सवे हि धावित्क हृक्षोपरि 
आरोक्ष्यन्ति । 

दो मित्र मिल कर कभी नदी के तट पर गये । पदिला-यदि 
नदी में आग लग जाएतो ये बेचारि्योँ मद्मलि्योँ कदां जार्पेमी ? 
दूसरा-भाईं सब ही भाग कर पेड़ां पर चदु जार्फेगी | 

चुनीलालेन स्ववधिरमित्रात्‌ विपण्यां पृष्ठम्‌ ,-मित्र ! प्रसन्नः 
भवान्‌ अस्ति । बधिरः अवदत्‌,- वादम्‌ इन्ताकाः गृहीताः, इति, 
चूनीलालः-सन्ति बालाः अपि आनन्दिताः । बधिरः बाढम्‌ , 
सम्भज्य भरता! इति सम्पाद्‌ यिभ्यामि । अहो अहो किं कथनम्‌ । 

चूनीलाल ने अपने बहिर मित्र से बाजार में पृट्धा~-मित्र आष 
प्रसन्न दै! । बहिरा ( डोरा ) बोला,-हां, बेगन लिये हँ । चूनीनाल- 
बाल बन्चे राजी खुशी द । बहिरा-दा-भून कर भरता बनार्ठगे, 
बाह्‌ जी बाह, क्या कहना । 

भारतवर्षीयपुरुषात्‌ केनचित्पृष्टम्‌ , “भ्रातः ! अद्य केन सह 
रोटिका भक्षिताः' इति । भरतवं यपुरुषेण कथितम्‌ , त्रिभिः 
शाकैः, मूलिक शाकेन, आममूलेन, मूलिकापतरेः। अहो रषिः ! 

दिन्दुस्तानी पुरुष से किसी ने पृद्ठा-भेय्या ! आज किस से 
रोटी खाई, हिन्दुस्तानी ने कदा+-तीन सबजिधां से, १ चदु हृद 
मूली से, २ की मूली से, ३ मूली के पत्रों से । वाह, रे रसिक 
( शौकीन ) । 


८० संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रमा ` 

केनचित्‌ मूख पुरषेण स्वरोगिभित्रसमीपै गत्वा पृष्टम्‌ ,- 
शश्रीमन्मित्र ! अधुना ज्वरः ( तापः) तु न भवति' इति । रोगिणा 
उक्तम्‌ ,-तापस्तु जुटितः ( दरीभूतः ), परं कव्यां पीडाऽस्ति । 
मूख; अवदत्‌ ,- ईश्वरस्य कृपया यथा ज्वरः त्रुटितः, तथा कटि- 
रपि त्रुरिष्यति । 

किसी मूख मनुष्य ने अपने रोगी ( बीमार ) भित्र के पास 
जाकर पृ्ठा;-मित्रजी ! अब ताप ( बुखार ) तो नदीं होता, रोगी ४ । 
कहां, तापतो टूट गया है, पर कमर मे ददं है । मृखं बोला,~दईर- 
कृपा से जेसे ताप टूट गया है, वैसे कमर भी टूट जाएगी । 

समासे हि युद्धे सेनापतिः सैनिकान्‌ अपृच्छत्‌ , कथयत 
सङ्ग्रामे कानि कानि वीरतायाः कार्याणि कृतवन्तः इति, तेषु 
एकेन कथितम्‌ , मया खडगेन शत्रोः जहा छेदिता इति, सेनाप- 
तिना उक्तम्‌ , शिरः ( शीषं ) कतः न छेदितम्‌ इति । सैनिकः 
कथितवान्‌, शिरः त॒ तस्य पूवमेव छिनम्‌ आसीत्‌, मथा विचा- 
रितमू-धावित्वा पुनन आगच्छेत्‌, अतः तस्य नङ्ाऽपि कर्तिता, 
इति । अहो अहो श्दशी वीरता, धन्यः धन्यः मातुः मणिरसि । 

युद्ध समाप्त होते दी सेनापति ने सिपादियों से पृ्धा, कहो, 
लड़ाई मे क्या २ बहादुरी कै कामक्यिदहै। उनमेसेएकने 
कदा, मैने तलघार सेशत्रुकी टांग काट दी। सेनापति ने कहा, 
सिरक्योंन काटा। सिपाही बोला, सिरतो उस का पिले दी 
कटा पड़ा था, मने विचारा कि दौडकर फिर न आजाए, उसकी दांग 
भी काट दी। आहा, बाहवा, एेसी बहादुरी । धन्य २ माई के लाल । 


चतुर्थ ; पाठ; ७७०४ एए, 
लोकोक्तयः ( कटहावतं ) एगा08. 
१ अन्धेषु काणो राजा । अन्धो मे काणा राजा । 
२ अस्पविद्यो महागवीं । थोड़ा पदा हज बड़ा अहङ्कारी । 
३ अथं विना नेव यशश्च मानम्‌ । 
विना धन के न कीतिं ओर न मान ( इनत )। 
@ अर्थेन सर्वे वश्चाः । धन से सब वश हो जाते ह । 
अनभ्यासे विषं विद्या ( शालम्‌ ) | 
अभ्यास केन होने से विद्या ( शाञ्च ) बिष ८ जहर ) हे । 
& अहिमा परमो षमः । 
मन-बचन ओौर शरीर से दुःख न देना उत्तम धमं हे। 
७ आकरे पद्मरागाणां जन्प काचमणेः कुतः ? 
मणि-दीरा-लाल की खान मे कांच मणि (शीशा) का जन्म कहां १ 
८ आहारे व्यवहारे च स्यक्तलजः सुखो भवेत्‌ । 
भोजन ओर व्यापार (लेन देन) मेँ लज्ञा से रदित सुखी होता हे । 


& आत्मनो मुखरोषेण बध्यन्ते शुकमारिकाः । 
अपने मह के दोष से तोते मेना बावे जाते है । 
१० शश्वरेच्छा गरोयसी । ईश्वर की इच्छा बलवती है । 
११ उदिते परमानन्दे नाऽहं नत्वं न वै जगत्‌ । 
परम आनन्दस्वरूप ब्रह्म के अनुभव होनेपरन भ, न तू, न जगत्‌। 
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ठर 
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१२ उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 


१३ 


९४ 


१ ९५ 


कने 


१६ 


सन काम उद्यम से ही सिद्ध होते है, इच्छाओं से नदीं । 


उषटरणां च विवादोऽस्ति गदभा गीतमायकाः । 

ञ्टोंकी शादी, गधे गीत गनि बल्ले टो के विवाह में 
गघे गाना गाने बाते 

ऋते ज्ञानान्न घुक्तिः । 

ब्रह्मज्ञान के विना मुक्ति नहीं, जन्ममरण का बन्धन नहीं छूटता। । 


एक लां परित्यज्य सवत्र विजयी भवेत्‌ । 

एक लला ( शमं ) के त्याग से सब जगह विजथी ( जीतने- 
बाला ) होता है | 

एङ्श्न्द्रस्तमा हन्ति न च तारासहस्रकम्‌ । 

एक चांद अन्धेरे को दूर कर देता हे, हजारों तारे नदं । 
कालस्य कुरिल्ला मतिः । काल की चालदेदी हे । 

कालो गच्छति पूर्खाणां निद्रया कलहेन बा । 

मूखं पुरुषों समय नींद वा लडाई भागड़े से बीतता है । 

का हानिः खट सिंहानां बुहन्ते यदि इकराः ? 

यदि ( अगर ) कुत्ते भौँकते है, तो शेयं की क्या हानि है ? 


काचमूट्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिमंया ! 
हा शोकः कोच की कीमतसे ओने चिन्तामणि (जो मांगो 


उसे तुरन्त देनेवाला रत्न ) बेच दी ! 


२१ 


२२ 


निः 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 
२८ 


२६ 
३० 
३१ 
३२ 
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कि किं न साधयति कटपलतेव बिद्या । 


कल्पलता ( मन इच्छित देनेवाली बेल ) की भांति विद्या 
क्या २ सिद्ध नहीं करती हे । 


गच्छ सूकर ! भद्र ते ब्रूहि, सिंहो मया जितः) 

जा सूअर ! तुञ्चे कल्याण कटो, भनि शेर को जीत लिया । 
चौरे गते वा किथु सावधानम्‌ ! 

चोर के चते जाने पर क्या सचेत ( होशियार ) होना ?. 
तृषितो जाहवीतीरे कूपं खनति दुम॑तिः । 

गङ्गा के तट (किनारे) पर प्यासा मृखे पुरुष कओं खोदता हे । 
दुदरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते । 

मेडक जहां वक्ता ( कहटनेवाले ) हो, वहां चुप रहना ही 
अच्छा हे ( शोभता हे ) | 

दुभ्बधौतोऽपि छि याति न वायसः कलहंसताम्‌ । 

दूघ से धोया हुआ मो कौआ कया राजहंस बन जाता ह १ नहीं । 


नहि सव; सवं जानाति । सब लोग सब बात नहीं जानते । 


नराणां नापितो धत्तः । 


मनुष्यों मे से नाई ह्ली ( ठग चालबाज ) होता है । 

पुत्रः शत्रुरपण्डितः । मूख बेटा शत्रु हे । 

प्रत्यक्ते कि परमाणम १। प्रत्यत्त मँ क्या प्रमाण १ । 
बावावाक्यं प्रमाणम्‌ । बाबा ( दादा ) की बात प्रमाण हे । 
भूयोऽपि सिक्तः पयता धृतेन न निम्बदक्षो मधुरत्वमेति । 
दूधधीसे फिर भी सींचा हा नीब का पेड मीठा नहीं होता है । 


1 संस्कृतस्वयंशित्तकप्रभा 
२३ भोजनान्ते विषं वारि । 
भोजन के अन्त में ( पीट ) पानी पीना विष ( जहर ) हं । 
३४ युण्ड प्ुण्डयित्वा नक्षत्राणि पृच्छति । 
मूड ( सिर ) भंडा कर नक्तत्र ८ युहूतं ) पूता है । 
३५ यथा राजा तथा प्रजां । जैसा राजा, वैसी भ्रजां ( रेयत ) । 
३६ हृद्धिमिष्टवतो मूलमपि विनष्टम्‌ । 
सूद ( व्याज ) के चाहनेबाले का मूलघन (ऋण में दिया 
हआ असली धन ) भी नष्ट हो गया । ¦ 
३७ विद्याविहीनः पशुः । विद्या गुण से रदित पुरुष पशु के समान हे । 
३८ सवं सत्ये पतिष्ठिम्‌ । | 
सब सच में बढता है, फलता है, आदर सत्कार पाता है , 
३९ स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः कशाः नराः नखाः। 
स्थान से चष्ट अपने २ ठौर ( जगह) से गिरे हृष्ट दान्त, 
केश ( बाल ), मनुष्य, नख ( नाखून- नहं ) नहीं शोभते । 
४० हितापदेशो मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
मूर्खा को श्रच्छी शिक्त मला उपदेश दिया दभा अतिक्रो के 
, लिये होता दै शान्तिके वास्तेनदी। 
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वरमेको गुणीपुत्रो न च मूख शतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारासहस्कम्‌ ॥ १ ॥ 
गुणवान्‌ विद्वान्‌ पुत्र अच्छा है, सेकं मूखं बेटे अच्छे 
नहीं । एक ही चांद्‌ अन्धेरे को दूर करदेता हे, हजारों तारे नदीं ॥ 
विद्रवं च वरपत्वं च नैव तुर्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्रान्‌ सवत्र पूज्यते ॥ > ॥ 
विद्वान्‌ होना ( पण्डिताई्‌ ) ओर राजा दोना ( बादशादी ) 
ये समान (बराबर ) नहीं हँ । राजा अपने देश मे मान पातादै 
ओर विद्यावान्‌ पण्डित सब ठौर ८ जगह ) पूजा जाता दै ॥ २॥ 
नक्षत्रभूषण चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः । 
पृथिवोभूषणं गजा विदा सवंस्य भूषणम्‌ ॥ ३॥ 
तारों का भूषण ( सजाने वाला ) चांद है, न्त्रियों का भूषण 
पति (भतो) दे, एथिवी का भूषण राजा हे, विद्या सबका भूषण हे ॥ 
न चोरहायं न च राजहायं न भ्रावभाज्यं न च भाररि। 
व्यये ते बधत एवं नित्यं विद्याधनं सवधनप्रधानम्‌ । # ॥ 
चो र नदीं चुरा सकर, राजा हर ( छीन ) नदीं सकता, भाई 
बांट नहीं सकते, भार ८ बोमः ) करने बाला नहीं, सदां खच करने 
पर बढता ही हे, विद्यारूपी घन सब धनो मे प्रधान (मुख्य, बडा) हे ॥ 
माता शत्रः पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ ५॥ 
वह माता (मां) दुश्मन दहे, वह्‌ पिता देरी दहे, जिसने पुत्र 
को नहीं पटाया हे । बह बालक सभाके बीच में शोभा नहीं पाता 
जैसे हंसों के बीच मे बगला ॥ ५ ॥ | 
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गुरुशणुश्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चतुथं नैव साधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
| गुरुजी की सेवा से, बहुत धन से, वा विद्या से, विद्या प्राप 
हुआ करती है, चौथा चौर को साधन (उपाय) कारण नहीं हे ॥६॥ 
सुखार्थी चेत्यजेदधियां विद्यार्थं चेत्त्यजेत्सुखम्‌ । ` 
सुखाथिनः इतो विचा इतो विद्यार्थिनः सुखप्र ॥ ७ ॥ 
खखों के चाहनेबाला विद्या न पद, विद्या पढने की इच्छावाला 
खंखों की ओर ध्यान न धरे । सुख मोगने की इच्छावालते को बिद्या- ` 
प्राप्ति कहो ¢ विद्यार्थी को सुख कहँ ॥ ७ ॥ 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
न हि सुप्नस्य सिंदस्य प्रविश्चन्ति मुखे भगाः ॥ € ॥ 
उद्यम से दी सब काम सिद्ध होते है, इच्छाओं से नहीं, सोए 
हुए शेर के मह भँ अपने आप हरिण हिरन नदीं आ पडते हे ।॥८॥ 
पश्य कमवन्ञात्माप्तं मोञ्यकालेऽपि भोजनम्‌ । 
इस्तोद्यमं विना वक्ते भविशेन कथथ्चन ॥ ९ ॥ 
प्रारञ्च ( भाग्य से ) खानाखने के समय भिला हआ भोजन 
भी हाथ के उद्यम के विना सुह में किसी प्रकार नही जा पडता है ॥ ६॥ 
न देवमिति सञ्ित्य स्यजेदुद्योगमात्मनः। 
अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्रप्त॒महंति ॥ १० ॥ ` 
देव ( माग्य-्रार्ध-होनदार- किस्मत ) एेसा सोच कर अपना 
उद्यम न द्रोडं । विना उद्यम के कौन तिलो से तेल पा सकता हे ॥१०॥ 
मृतं शरीरथुत्छज्य काष्ठं लोष्ठसमं क्षितौ । 
विभ्ुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमतुगच्छति ॥ ११॥ 
लकडी भ्र (मादी) के देले की माति मरेहए शरीरको 
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धरती जमीन पर छोड कर सम्बन्धी लोग रमँह मोड़ घरों को चले 
जाते दै, धमं उस के साथ जाता ड ।॥ ११॥ 


विधा रूपं धनं शौयं इलीपत्वपरोगता । 

राज्यं स्वगंश्च पोक्षश्च सर्वं धर्मादवाप्यते ॥ १२॥ 

विद्या, सुन्दरता ( खूबसूरती ) धन (सम्पत्ति) वीरता (बहादुरी) 
उत्तम कुल मे जन्म, नीरोगता ( रोग रदित सुखी होना ) राज्य, 
स्वगं रौर मुक्ति ( जन्ममरण के बन्धन से छूट जाना ) सब ङ 
धमे से मिलता है ॥ १२॥ 

इति श्री मङ्गनिवासिगौरीशङ्करशाख्िविद्याभूषणकृतायां 
संस्कृतस्वयंशिक्तकप्रभायां ठतीयो भागः समाप्रः | 


समाप्ता चेयं संस्कृतस्वयंशिच्तकप्रभा । 

"-भनिनकिक्ि- 
जेतलीजातिजातेन भङ्गपत्तनवास्िना । 
विद्याभूषणोपाधिभूषितेन शुभार्थिना ॥ १॥ 
नानाप्रभाप्रणेत्रा च गोरीशङ्करश्नाखिणा । 
सहस्रद्रयसङ्कथाक एकाद श्ञाधिके तथा ॥ २ ॥ 
हेमन्ततंबिशिष्ट वै वेकरमे वत्षरे वरे । 
पौषशुक्कतृतीयायां मूमितनयवाषरे ॥ २ ॥ 
संस्कृतस्वयिक्षकपभाऽऽशुबोधकारिणी । 
सरला सरसाऽकारि लोकानां सुहैतवे ॥ ४ ॥ 
भवे भवेत्‌ भचारोऽस्याः श्रौमवस्यानुकम्पया । 
मामकीनं हि चास्तीदं सविनयं निवेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 

| इति शम्‌ ॥ 

ककु 


५ समर्पणम्‌ ®. | ्‌ 
लुध्यानागुडमण्ड्यां व चिरकालनिवासिनः 1. 
 भ्रिष्ठाधमंनिष्ठाभ्यां भूषितस्य यश्चस्विनः ॥ १ ॥ 
॥ श्रपण्डितहपो$कार्मणः शमकर्मणः { =` 
सादर म्यते हीदं पुस्तकं पाणिपद्मयोः ॥ २॥ 


ॐ धन्यवादः @ 
मानधारी उपकारी, सदाचारी गुणधार । 
लदमी -चिष्णु~दुगो; शिवमूर्तिं -प्रतिष्ठाकार ॥ १ ॥ 
श्रीमत्सनातनधमे,  स्कूलसंसस्रधान । 
सण्डदहौजरी फोक्टरी, मालिक कृपानिघान ॥ २ ॥ 
पण्तिनिबरत्रचन्द्रजी, धमेवान्‌ श्रीमान्‌ । 
धन्यवाद्‌ है आपका, भले पुष धनवान्‌ ॥ ्‌ ३॥ 
भोजन-वसंन-धन-दान से, प्रेम-भाव से आप | 
साघु-त्राह्मण-दीनों का दूर करे सन्ताप॥ ४ ॥ 
मङ्गनिवासी गौरीशङ्करशाखी विद्याभूषण दौस नं० ४४ठ्बी ३, 
लुधियाना । 


१, चन्न, कपदे । 


®> ¶ भविक कज १ 


> ५ 


चि, 4 9 


॥ + (0 त, 


= 
क न 
ह 


् । ॥ि 


अनुवादोपयोगी नवीन ्रन्थ-- 
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२ श्रचुवादचन्द्रिका-( आरो संस्करण ) पं छोकमणि जोशी 
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सहित । बालोपयोगी सर्वोत्तम अभिनव श्रन्थ 


= [5 (> चा ^ १ 
प्ाप्तिस्थान--चखम्बा विद्या भवन, चाक, बोराणसी-१ 
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